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पुस्तकालय 
गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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आगत संख्य ॥. ८०... 
छु?» 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अक्ति है । इस ति सहित 
30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाड 
अन्यथा 50 पेपे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । ' 
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'. _ अजभाषाक साहित्यमे कविवर विहारीलालकी सतसईभी | 


। अपने ढगका एक अनूठा ग्रंथ हे, ऐसा कोन भाषाका रसि- 
क है जिसको इस सतसईके दो चार दोहे स्मरण न हों, यह 
अन्थ जेसा सरस ओर मनोरम है वैसाही क्किष्टभी है इसको 

। नामत हुए अभी पूरे २५० वषे भी नही हुए हैं, कि, इतनेहीं 

' ममयम इसपर बीस पच्चीस प्रसिद्ध टीके होचुके हैं। 

` सूरतमिश्र, कृष्णचंद्र, गोपाल, अनवरखां जुल्फिकारखाँ 
यूसुफखाँ) करण, रघुनाथ, लारसरदार, गंगाधर, रामबक्स; 
परमानन्द, जोखूरामकी कुण्डली, श्रीसाहित्याचार्यकी 
कुण्डली, लल्लू लालादिके बनाये टीकोसे सतसई अपूवे 

। छबि धारण करचुकी हे, परन्तु इन टीकोंमें पद्यरचना विशेष 
। और गद्यरचना न्यून होनेसे कठिनपर कठिनाई पड़नेसे वे 
सवेसाधारणक उपयोगी नही इए हैं, ओर इसीकारण अति- 
रप्तीली होनेसे भी सतसई घर घर नही विराजती हे, सवे 
साधारणकी बुद्धिमें कविवरका आशय प्रगट होजाय इसी 
निमित्त सवेसाधारणके उपयोगी भावार्थप्रकाशिकाटीका 
| निमोणकर साथमें कठिन झन्दाके अर्थ अलंकारादि लक्षण 
। ज ओर स्वनिर्मित दोहोंमें लिखकर पुनरूक्तिसे उसका 

* ` -तार नही किया है, ओर विभाव अतुभावादिका उल्लेख- 
"राभकरके उसके समझनेके निमित्त ' साहित्य परिचय 

hi नहका एक प्रथक प्रबन्ध लिखा है, भावाथ ओर अक्षरार्थ 
पान सरलहो इसपर विशेष हृष्टि रक्सी हे ओर कोनसा 

1; सक्दा कहाँ है इसकी खोज करनेमें परिश्रम न पढे इस 


र पः प्तसईके 


22 व 


के दोहोंकी अकारादिक्रमसे सूची भी लिखदी 
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३ साहित्य पारचयसे काव्यलक्षण रसनिरूपण नायिका- 
भेद अळंकाणादिका ज्ञान पाठकोंको सहजमें होजायगा” ओर 
इंससमयका परिपाटीके अनुसार यथाभिठित विहारीदासका 
जीवनचरित्र भी लिखदिया हे । 


टीका करते समय हमने कई सतसई सन्युख रकी परन्तु. ||| 


एकका क्रम एकसे नहीं मिलता, तथा पाउभेदभी बहुत 
इस कठिनाइंके दूर करनेके निमित्त आऽइमसाही संग्रहके 
अनुरूषरल्लूजीलाल संग्रहीत दोहोंका अनुसरण करके इस 
टीकेको निर्माण किया हे । 

विहारीठाउकी सतसई क्रमसे निर्मित नहीं हुई, यह एक 
भन्न कमका अंथ है। इसाकारण इसमें नायिकाभेदादिका कम 


` अन्यग्रथोंके अबुसार नहीं हे और यही कारण है कि, दो 


होंका एक दूसरेसे अधिक सम्बन्ध नहीं मिलता । __ 
जितने प्राचीन दीकेहैं उन टीको में साहित्यविषयक कोइ उ 
नहीं हे बहुत उपयोगी हे परन्तु भावाथे अक्षराथ जाननेके लिये 
याठकोंको यह अतिडपयोगी होगा ऐसी सुझे हठ आशा ह। 
इसप्रकार प्रबन्धोंसे इस ग्रथको अलंकृत कर अपने परम 


माननीय जगद्विख्यात वेइयवंशादिवाकर वेकटेश्वर यन्तारः 


| 


यक्ष सेठी श्रीयुतखेमराज श्रीक्ष्दासजी महाहायरे | 


करकममें सब प्रकारके सत्वसहित सर्मापत करदिया है ति 
न्होनि सबप्रकार कृतकाय कर हमको सदेव उत्साहित किर 
यथासाध्य दोहोको शुद्ध कर सन्निवेशित कियाहि इसपशी 


म ` यदि कहीअझजाड रहगईद तो पाठकगण क्षमाकेरेंगे कारणा? 


दोहा-जडचतनणुणदोषमय, विश्व कीन्ह करतार । 
लंत हंस गुण गदहिं पय, पारहारे वारावकार । 


ह >) छि और 
तै कु क ` लब ककपहभेलाकिवा रिना छस उहा दार ९ FR 
१ भु है | 


॥ 
A 2 


Lol 


श्रीः । 
ग विवर्‌ विहारीलाळजाका- 
जावनचारजअ । 


भारतवषष यब्याप भाषाक अनक कृषि प्रतय 
'विहाराराळका सतसइभा कविताका एक अनुपम भंडार हं 
कान एसा रासक ह कि) जिस॒का चत्त इनक दोहाकी श्रवण 
कर एक वारहा रसभयएूण न होजाय स्वय कावन कहा है । 


दाहा-सतसंयाक दाहिर, ज्या नावकक तार ॥ 
५ देखतके छोटे लगें, घाव करें गम्भीर॥ १ ॥ 
.... अजभाषा बरणी कावेनबहुविधिबुद्धिविलास। 
| सबका भूषणं सतसइ) करा विहराद्स॥ २ ॥ 
| ओर इसमें कुछभी सन्देह नहीं कि, सतसईमें यही गुण 
हे इस समयकी एथाके अनुसार विहारीलाळ कवीश्वरका 
समय जाति कुछ गोत्रका परिचय पाये विना पाठक सन्तुष्ट 
नशी होंगे इस कारण इसमेंभी कुछ परिश्रम कर यथाशक्ति 
। * पाठकोंके सन्मुख इनका परिचय उपस्थित करते हे इनके _ 
i ` र*ममयका निर्णय करनेमें तो कुछ आपत्ति नहीं पडती कारण | 
ह तयी कविवरने कहा है। । 


ty Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA. Fe ५७ हा ॥ 


(a! च्या 


अ 
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_ एको राय कथन करते हैं, यह युक्ति संगत नहीं, क्योंकि 


| 


) 


_ चुर ब्राह्मण कहकर उनके परिचय दत हे वह दोहा यह है 


¢ न 85252 


(६) विहारीलालजीका-- 


सवतग्रहशाशजलघिक्षिति,छठतिथे वासर चंद . 
चंतमास पखकृष्णम, पूरण आनदकद ॥ ३॥ | | 

सवत्‌ १७३९ चत्रकृष्ण छठ चन्द्रवारके दिन सतस- | 
इको पूण किया, इस वचनसे तो इनका समय जाननेम अव 
किसी प्रकार सन्देह नहीं रहा, परंतु इस बातमें विवाद 
पड़ता है कि;उक्त कविका कुल गोत्र क्या था नीचे लिखे दोहेके 
आश्रित हो कोई उनको राय कोई सनाव्यमिश्र कोई रामचं- 
्रिकाप्रणता केशवदासका पुत्र कोई कान्यकुब्ज, कोई मा- 


जन्म लियो द्रिजराजङुल,म्रगट बसे ब्रज प | 
मर हरा कलश सब, कशव कशवराय ॥ ४ ॥ ४ | 
` ब्राह्मण श्रेष्ट कुलमे जन्म लिया ब्रजमें आकर प्रगट बसे के- | 
शव ( कृष्ण ) केशवराय पिता ( पिता ) मेरे सम्पण केश 
हरो ॥ ४ ॥ 


NACI YAN 


इस दाहम कॅशवराय पर अवलम्बन करक जा कावव- 


इसके साथही वह द्रिजराज कुलका जन्म कहते हैं कि, केश- || 
झावरायने ब्राह्मणकुलके उच्चवंशमें जन्म लिया, ओर ब्रजमे, 
आकर बसे केशवराय नाम था कुछ उसके अन्तमें कुलोपा 
धिका कथन नही है, इसकारण यह सिद्ध होता है @ि« 
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| _ । का निमोण पूण युवावस्था 


फन क छ क: “का. 
| ® 
| | 


_ नि्ाणसमय उनकी अवस्था सत्तर वर्षक लगभग होनी चा- 
हये परंतु सतसई देखनेसे साफ | 


०७:00 ४ 


` इनकी अवस्था साठ सत्तर वषेकी होगी यदि कविवर विहा- 


जीवनचारिञ । (७) 


आवरायजी अन्य स्थानसे ब्रेजसेवनके लिये आसे थओर्‌ 
अजमेंही कविवर विहरीझालका जन्म हुआ जिसकारण उ" 
नके सब आचार विचार त्रजभाषा सब त्रजवासियोंकी ही स- 
मान थी. अब इस बातका विचार करना है किं, कविप्रिया 
रसिकप्रिया रामचन्द्रिकादि प्रसिद्ध अन्थाक निमाता कविवर | 
केशवदासजीही इनके पिता थे और इसीकारण उनको सनाव्य॒॒ | 
ब्राह्मणमिश्र कहाजाय तो यह भी युक्तिसंगत बाथ नहा 
होता, कारण कि, टिहरीनिवासी कविवर केशवदासजीका 
शरीर लगभग १६७० संबतमें पात होगया था गोस्वामी 
तुळसीदासजीसे पहलेही यह मृतक हीगये, अधात ओडछा- 
धीश राजा इन्द्रजितके आभेचारसे समाजसाहित प्रतयोनिको 
प्राप्त होगये । | 
इनके निर्मित अन्थोंकी अधिकाईसे विदित.होता है कि, 
रीटाछ तीस वर्षकी अवस्थामै उत्पन्न हुए हों तो भी सः 
विदित होता है कि।सतसई 


र >>> 


में हुआ हे, सतसईके रसीले भाव 


देखनेसे उस समयतक सतसईकारकी अवस्था तीसवर्षकी 


१ ls न हुई दो, ओर केशवदासजीकाभी का द 
` जत नहीं हे इस कारण इन केशवदासजीके पत्र किर 
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( : ) बिहारीलालजीका- 


_ पविहारीलालजी नहीं हैं, ओर सनाब्यत्राह्षणभा नहीं ई 
` क्योंकि इनके और केशदासजीके सम्म बड़ा अन्तर २ । 
` . अव दसरा विचार है कि, कितनेही विचारशाठाक भते 
विहारीलाळको माथुखंशदिवाकर एवं भाषाकाव्यसश्रहम 
इनको कान्यकुब्जवंशोत्पन्न वणेन किया है । 
यदि इनको कान्यकुब्ज मानें तो सतसईमें केवल इतनी 
उपपति प्राप्त होती हे कि) प्रगट भये ट्रिमराजकुळ अथात्‌ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणकुले जन्म लिया ओर त्रजमें आकर बसे इसमें 
। . यह विदित होता है कि, कविवरके पिता अन्यस्थानसे यहां 
| आकर बसे थे, ओर कुछ सन्देह नहीं कि, वे केशवणायजी 
कान्यकुब्ज हो अवभी देखाजाता है कि, कान्यङुग्नोंको कुला- 
भिमान अत्यन्त होता है ओर कविवरने भी अपने निमित्त द्वि- 
जराजकुछ कहा है इससे अधिक कान्यङुग्नोंमें धीरता बीर | 
ता भी होती है ओर विहारीलाळ जयसाहके साथ संग्राममे है... 
भी रहे हें यथा । > 


यों दल काढे बलखतें, तें जयसिंह मुआल । 
, वदन अघासुरक परुज्या हारि गाय गवाल ॥१॥ 
बस्‌ इससे अधिक ओर प्रमाण हमारे दृष्टिगोचर न कक्ष । 
हुआ दूसरा पक्ष विहारीठालके माथुर एवं एक और गालि | 
यरक निकट बसुआ। गोविन्दपुर गॉव इनकी जनमभम ०० १. | 


(>> 


वि, र 


प्रि. 


दोहा 
है 


म (९) 


जीवनचरित्र । 


A 


जाती हे, ओर मथुरामें इवस॒राल कही जाती हे परन्तु माथुरः 
वेशसे इस पक्षे विरोध नही हे, लोकमें कृष्णकविको वि" 
हारीराळका पुत्र ओर शिष्यभी कहते हैं यदि सत्यही यह वि 
हारीळाळके पुत्र हैं तो नीचे लिखे दोहेके अनुसार वह माथुर 
ब्राह्मण हैं । | 
घागर विप्र ककोरकुल, बसत मधुपुरी गाँव ॥ 

जो हो उनके आचार व्यवहारसे तथा गोविन्दरमें केश- - 
वरायका वणेन सिळनेसे अधिकतर यही विदित होता ह कि) 
कदाचित्‌ बिहारीलाछजी माथुसंशावतंसही हाँ कारण कि, 

र स्थानोंकी अपेक्षा माथुरवंशमें इनको वरचा अधिक है, 

जो कुछभीहो कविवर बिहारीळाळक उच्चकुल ब्राह्मण होनेमें 
तथा अनेकभाषाके ज्ञाता ओर संस्कृतके पंडित होनेमे तो 
किसीको किसीप्रकारका सन्देह नहीं है । 

अभी यह बातभी जाननेयोग्य हे कि) सतसई किसप्रकार 


निर्मित हई स्वयं यदा तदा विहारीलाठजी लिखतेरह वा 


इसमें किसीकी प्रेरणाथी इसके लिये इतनाहा बहुत होगा [के- 
हुकुम पाय जयसाहको, हरिराचका प्रसाद । 


7 करी विहारी सतसई, भरी अनक सवाद ॥ 


io] 


इस वचनसे जयशाहकी आज्ञासे सतसईका निर्माण होना | 
"जाता है ओर राजाज्ञाकेही कारण बहुत समझ सोचकर __ 
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छर्रा 


Se 


-पहुँचनेपरभी पीछे कुछ दोहे ठिसगय ९? 


2५२२४४६८०५ ०८०८०११००८ ॉॉण 


RNS 


_ 


र्का सिहासन दाद्या, इसकारण सम्राटकी प्यारी बीबी नूर: 


hr जयासिहको राज देनेके लिये सम्मति की थी, जयसिद 


(१०) | विहारीलालजीका 
न्च रठाक 
शनेः २ यह ग्रन्थ निर्मित हुआ हा ४ इ निनमे कुछ नीति 
वैराग्य आदिकीभी छटा लक्षितहोती हैं । 
जयसिंह कौन थे इनके यहाँ विहारीछाठ कैसे पहुँचे इस 
बातकाभी प्रगटहोना अवश्य हे यद्यपि इसमेंभी कुछमतभंद | | 
पडता है क्योंकि कई जयसिंह हुए हैं परन्तु इतिहाससे जसा | 
कुछ मिलता है सो वणेन करते है। + 
सम्वत्‌ १६७२ में राजा मानसिंहका देवलोक हुआ 
तदुपरान्त महाराज कुँवर भाऊसिह गद्दीपर बैठे यह कुछ प्र- 
तापशाली, न हुए, इसकारण इनके कुछही दिन उपरान्त 
महासिह राजा हुए सम्वत्‌ १६७५ में महासिहने गही पाई 
यहभी पूवेजके समान अत्यन्त पानासक्त होकर अकालमें 
कालकवालेत हुए, राजा मानसिहके इन दो उत्तराधिकारि | 
याको अयोग्यतासे अम्बरका गोरव मीन होगया था, इसी ४ | 
अवसरम जोधपुरक राजा सम्राट्‌ सभामें प्रधानताके पदको ._ | | 
पागयेथ, जहांगीरने अपनी वेगम महारानी जोधबाईकी स- 
म्मतिस जगतूसिहक पुत्र ( मानसिहके भतीजे ) को अम्बः 


जहंको अत्यन्त डाह हुआ भट्गन्थमे लिखादे कि, रनवा-0 ३. 
सक एक वरामदम वठकर बादशाहने अपनी स्री जोधबाईस | 


` जीवनचारत्रे । (११.) 


५. कोनेमें लगे हुए बादशाहके इकमकी बाट देखरहेथे, दोर्नो- 
. का तके वितर्कं जब पूर्ण हुआ तब जहाँगीरने हपेसे कहा जः 
, यसिंह ! जोधबाईकी महरबानी ( कृपा) से तुम अम्बरके 
` राजा हुए, इसवक्त अपना परवारश करनवाठाका सलाम 
करके अपने राज्यको जाओ । जयसिंह आनंदित हुए पर 
होंने जोधबाईकी सलाम करना स्वीकार न करके कहा 
'* सम्राट ! आपके महान्‌ राजवंशकी जिस खीको आप सलाम 
करनेके लिये कहें में उसहीको सलाम करसकता हूं परन्तु 
जोधबाईकी नहीं करसकता कारण कि) यह राजपूतोके आ- 
चार विचारका विरोध करती है। 
सम्राटसे बिदा होकर जयसिंह राजधानीमें आये ओर 
.. कुछही दिनांके उपरान्त अपनी नवोढा रानीके प्रेममे फसकर 
- राजकाजमें ढील डालदी, उस समय वहांके कायवार स- 
| क भांसदोने विहारीठालसे साक्षात्‌ कर उनको जयासहक पास 
> ` भेजा उससमय बिहारीलालने महाराजको यह दोहा 
| ` सुनाया &। 


। नहिं परागनहिं मधुरम नहिविकासयाहकार । 
० i (अली कट र्ल बेच्यो, आगे कोन हवाल ॥ 
` „आठी कलीहीसों विशयो, आगे कौन हवाळ | 


DN co 


|» फू कोई कहते हैं कि, यह दोहा झूडोंमें रखकर कागजका तबीजसा कर | 


7 i सेजपर बिछादिया जब संवेरेको फूछ कुँभछाये और कागज देखकर 


Ag 


(१२) बिहारीहालजीका- 


इसकी सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न 


कविवर-जयपुर अम्बरप रहने लगे इनके काव्यम जवपुरक 
ह्श्यक अनेक दोहे पायजाते ह॥ 


यथा-(फीको परे न वर फटे रगो ठोहरँग चीर,मनहुताफता 


'कीन) इत्यादि अनेक वत्त मठग्रन्थमें देखनेसे मिलेगी। 


राजपतावस जयासह बरजानामसे जासछ है, यह भात" 


सहक याग्य वशथर हुए अरगगवक राजत्वकाळभ इन्हे 
न सुगळाक बहुत उपकार [कथ थे इसाकारण आरंगजेबने 


इनकी ६००० सनाका सेनापाति बनाया, इसी कुशाव 
वारक कशिल जालस महाराज कुछातेलक शिवाजी बन्दी 


_हागय थ उससमय विहाशंठालन पठा था। 


सामा सन सयान छुख,सब शाहके साथ। 
बाडुबला जयशाहजू, फते तिहारे हाथ ॥ 
महाराज जयसहने शिवाजीको निरापद्‌ रखनेकी हा 


'ज्ञाका था परन्तु जव आरंगजेबके कपटसे वृह टूटनेपर्‌ 


तब महाराज जयसिहने शिवाजीके भगामेमें सहायत् 


हुए आर दश्वा .. 


[किया तथा विहारीलालको बहुत कुछ भेट देकर अपन स्था” 
नपर रखलिया। इसही दोहेपर १०० अशरफी उक्त कावका 
'मिछीं परन्तु महाराजने कहा कि, इसप्रकारके दोहपर एक 
'एक गाँवभी थोड़ा है, अगि ओरभी दोहे बनाने आज्ञादा 


| 
८ 


| 
| 
| 


॥ 


जीवनचारित्र । (१३) 


महानुभावता साधारण बात नहीं है परन्तु इनके उज्वल 
माहात्म्यके गोरवमें विशवासवातका कुछ कुछ कळक झिल- 
मिलाने ठगा था, महाराज जयसिंहकेही यत्नसे कपटखान 
औरंगजेवके समस्त कूटचक्र विफल हुए थे महाराज जयसि- 
हके यहां वाईस सहस्र राजपूत बड़सवार ओर २२ ही प्रधा- 
न सेनापति थे अन्य अन्थामे लिखाहे कि, महाराज अपने 
कड सबदारोंकी साथ लेकर दरबारमें बेठा करते थ,दस्वास्म 
घेठनेके समय हाथमें दो दपेण लेलेति थे एक दपणको दिल्ली 
और ठस्रेको सितारा बताकर भूमिमें डालदेते, दिछीवाले द 
पेणको हाथमें रखकर कहाकरते थे कि|सितारा तो पाताठका 
चला ओर दिल्लीके भाग्यका डोराभी मेरे बाय हाथम है। 


मैं इच्छा करुं तो इसकोभी इसी प्रकार स्वच्छन्दतास वंशी 


भूत करसकता हूँ, धीरे धीरे यह बात आरंगजबक कानतक 
पहँचगई, सम्राट इनके प्राणोंका ग्राहक हुआ, परन्तु जयः | 
सिंह कोई साधारण राजा नहीं थे जो औरंगजेब इनको 
इच्छाकरतेही मारडालता ओरंगजेबन एक घ।णत उपायका 
अवलम्बन किया, महाराज जयसिहके कोरतासह नामक 
एक छोटा पुत्र था, इसको. राज्यका लोभ दिठाकर महाश 
जके विरुद्ध उकसाया, जब देखा कि, यह संबप्रकारस मेरी | 
९हायता करको तैयार है! तब कीरतसिहस्‌ कहा तुम | 
जयसिहको मारडारो में तुमकी अम्बरका गदा दगा) केसी 


| अयानक बात हे कि, राजकुलमें जन्म लेकर राज्यक लिये | 
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(१४) बिहारीलालजीका- | 
इसे गुणवान्‌ पिताको मारडाछनेका विचार ! दुःसकी बात है 
ट कि, पाखण्डी कीरतसिहने इस भयानक दुष्कमेकी करना 
। | स्वीकार किया और अफीमके साथ विष मिलाकर महाराजको | 
i भक्षण कराया, परन्तु इस पितुवाती पासण्डीको बादशाहने । 
| । धोखादिया, केवळ एक कामता नामक जनपद इस | 
2 कुठांगारके हाथ आया । है. 
पय जिस दिन राक्षसपुत्रकी विशवासघातकता और नशंशताते 1४ 


RNIN: 


राजपूतगोरव महाराज जयसिंह इस लोकको छोड़गये, 
उसही दिन अम्बरके भाग्याकाशमें एक गंभीर काला मेव 
छागया, उसके साथही कुशावहकुलकी गोरवगरिमा प्रभा- 
हीन होगई फिर बह गंभीर मेघ रोप नहीं हुआ जिन कुशावह 
राजाओंके प्रचण्डप्रतापसे एक समय दिल्लीका सिंहासन | 
कम्यायमान होगथा था उनके वेशधरोने फिर उस प्रदीप्त गो- f 
रवृको प्राप्त नहीं किया मानों आजतक उस वधक | 
असा हे [प्रायश्चित्त « । 
सम्वत्‌ १७१ इमे जब इस प्रकार जयशाहका श्र | 

| [र पात | 
. ईभा आर उनके दायाद कै रामसिह और कृष्णसिहने राज्य | 


| | अन्तम इनके पुत्र रामसिंह सिंहसानपर बैठे उन्हे निमित्त कुलपति | 

> | | स्सरहस्य बनाया उन्हाने लिखा है कि, कूरमकुछमण्डन रामसम र मश्रेन 
| FE | रस सदनभुव । सुख बहुलसभा मण्डल रचिय विजय महळ जयसिंह सुव सि 
` दाहा-सम्वत्‌ सतरहसा बरस, बीते सत्ताईस । 


१8.” डं ऱ्या कार्तिकवदि एकादशी, बार बरनि वानीस ॥ 


| जीवनचारंत्र । (१७) 
` के निमित्त झगड़ा किया, इससमय मजाको बड़ी काटनारई 
* पड़ी थी कदाचित्‌ इसीसमय कविवरने यह दोहा कहाहे । . 
ढोहा-दुसह दुराज प्रजानका, क्यांबाढ़ इसछद I 
अधिक अँधिरोजगकरेमिलिमावसरावचदी 
` फिर राज्यकी पलटसे गुणगाहक म रहनेक कारण का 
& वरते वहां रहना उचित न जाना कदाचित्‌ ऐसेही प्रसगपर 
`` नीचे लिखा काव्य कियाहो । 


दोहा--चलेजाह ह्यां को करतःहाथिनकोव्यवहार! 
नहिं जानत ह्यां वसत हैं,घोबी और कुम्हार 

जिन दिन देखे वे कुसुभ, गई सुबीत बहार | 

अब आले रहागुढाबका नेपटकर्टाढाडार 

le कहते हैं कि, यही विचार कविवर वहांसे कृष्णकविको 
| साथले माश्वाड़की ओर चलेगये, उससमय दरवारमें इनके 
। दोहोंका अथ होता थाविद्वानोंने कई प्रकारसे अथे किये थे 
| ` बिहारीलालने देखा कि7अपना परिचय अब देना ठीक नहीं 
| कारण कि, इससे अधिक ओर अथ अब हम कया करेगे 

० मारवाड़के विषयमें उन्होंने कहा है । 


दोहा-विषमव्रपादिककीतपा/जियिमतीररनशाषि 
अमितअपारअगाधजळ, मारोमडपयोषि _ 


(१६) विहारीलालजीका- 


प्यासे दुपहरजेठके, थके सब जल ॥॥॥॥. ‘+ 
मरु धर पाय मतोरहा, माह कहातपयार्थ॥ | 
विहारीलाल तत्कारभी प्रसंगानुसार दोहा नमाण कर. | 
कोई चित्रकार एक बृक्षके नीचे आहे मयूर मृग बाव. 
| बनाकर लाया महाराज जयसिइने विहारीठाङसे यह प्रसँग | 
पूँछा तब कविवरने कहा । Ce 
के दोहा-कहलाने एकतवसत,अहि मयूर मृगबाच! 
१:८१ . जगत तपोवनसोकियो, दीरघदाघनिदाची। 
जव जयसाह इस संसारको त्यागगये तब इन कविवरका . 
चित्त श्रृंगाररसकी ओरसे खिचगया ओर नीति उपदेश । 
आदिके दोहे निमोणकर संवत्‌ १७१९ में उन्होंने सतसई | 
पूर्ण करदी । 
| ये कवावराका भात विहारीठाठने अपने महाराजकी . 1) 
। खम्बा चाड असशा न करके राधाळृष्णके शुणानुवादमें विशेष 

| कविता निर्माण की हेःइसमे कुछभी सन्देह नही कि, अन्तके 
क जावनके [दन उन्हाने भगवद्धजनमही व्य ती 
। श्रमाणके निम्नलिखित द MM इत । 
ह f ` दोहा-अपने २ मत लगे, वादि मचावत शोर। £ 
| जयत्या सबको सेइयोएके नेदकि 
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` जीवनचरित्र । (१७) 


मोहिं तुम्हें बाटी बहस, को जीते यढुराज। 
अपने २ विरदकी, इहँ निबाहन लाज ॥ 


आगे कितने समयतक कविवर इस ससारम रहे सो 


` विदित नहीं होता सतसई क्रमानुसार नहीं छिखीगई यह 


फुटकर दोहे भिन्न समयम भिन्न २ विषयक कथन इए हें 
पीछे जब ग्रन्थ दुळेभसा होने रगा तब रासकजनान अपनी 
इच्छानस्तार इसकी शंखलाबद्‌ किया ओर किसी :किसीने 
टीकेभी निमोण किये यद्यपि इसपर बीस पच्चीस टीका हुई हैं 
परन्तु प्राचीन टीकाओंमें सूरतमिश्रको टोका सराही- 
जाती हे । 


यद्यपि कविवरका पणे वृत्तान्त अलभ्य ह परन्तु इसके 
न मिलनेसे कोई विशेष क्षति नहीं है उनका एक दोहा 
जबतक भूमण्डलमे रहेगा तबतक उनका गरि आर 


AAO 


कीत्ति संसारमै विद्यमान रहेगी इसकारण आधिक विस्तार न. 


करके इतनेहीमें कविकी जीवनी पूणे करते ई । 
पाण्डत-ज्वालाप्रसादामश्र. 


हत खे 
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साहित्यपरिचय । 


न -3« 

वतस साहित्यविषयक जो वर्णन आयाहै उसको 
सक्षिपसे वर्णन करतेहें साहित्यद्पेणम वाबयरसात्मकका- 
व्यम? और काव्यप्रकाशमें'तददोष्‌ सन्दा सगुणवनलक | 
तिः एनः क्वापीति’ ओर रसरहस्यक कवि के तेह । 5 
जगते अटत मुखसदन, शब्दरु अथ कार्वित्तं । 
यह लक्षण मैंने किया) ससा ग्रन्थ बहु चित्त ॥ 

इसमें जगत्से अद्भुत सुख लोकोत्तर चमत्कारकाही 
नाम काव्य कथन इआहे, इससेभी यह विदित होताह कि 
इसके विना सुखकी प्राति नही इसकारण जिस कावितामे 
रस सुख ठोकोतर चमत्कारहे वही काव्य कहाताहे, का १ 
व्यके अनेक भेदहें तथा उसकी शक्ति अंभिधालक्षणा व्यं „ | 
जनादिका विस्तार साहित्यग्रन्थोसें विस्तारके साथ लिखा- '. 
हे, यहां केवल प्रमोजनीथ विषयको वर्णन करतेहें, जिसके | 
होनेसे काव्य कहराताहे वह रस! क्या है ! । 
मिले विभाव अनुभाव अरु, संचारी सुअनूप । 
व्यंग्य कया थिरभाव जो, सोई रस सुख भूप ॥ 


SN 


अपनी सामग्रीप्रथान मनोविकार उसके कारण उसके 
काय्यं ओर सहकारी मनोविकार यह क्रमसे स्थायीभाव 
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साहित्यपरिचय । (१९) 


विभाव अनुभाव संचारीभाव कहाते है इनके योगसे पुषटुष 
स्थायीभावको रस कहते है। 
नाटक देखने काव्य पढ्नेसे जो एक विलक्षण सुख आ- 
नेद प्राप्त होताहे उसीका नाम रसहे, चमत्कार कहनेका आ- 
झय यह कि, वारंवार अनुभव करनेसे सुखहीकी प्रतिहा इस 
. प्रकारका विलक्षण आनंद कृषिको रचनाचातुरास पगट 
* होतोहे सहृदय पुरुषही इसके अठुभव करनेमें समथे हैं 
` अन्य नहीं ऊपर कही सव सामग्री जिस छोकमें व जिस 
कृवित्तमें होती हे वही सरस कहाताह । 
कविजनोंके डदयमें जो मनोविकार उठतेहें तथा जो | 
प्रकृतिका अनुभव उनको यथार्थेरूपसे होगयाह उसका | 
यथायोग्य वर्णन करके दूसरोंके ळदयमें उसकी पणता | । 
दिखासकतेहे । | 
इसीप्रकार हषे शोक भय जास आ मनोविकारभी | 
कारण काये और सहकारी प्रसंगके अनुसार जानन योग्य 
"हैं अथात्‌ कविजन अपने काव्यमें जिन २ मनकेविकारोका | 
वणेन करते, उन सबके कारण काये ओर उनके सहकारी | 
अपर मनोविकार इन सबका काव्यम यादे सविस्तर _ 
और यथायोग्य उद्भावन करे तो ऐसे काव्यके पढ़ने वा ना 
टकके देखनेसे दूसरोंकेभी अन्तःकरणमें वेही मनोविकार | 
| जागत होतेहे और यह स्पष्ट जानपडताई कि, हम उनका ) 


* ७) साहित्यपारिचय । j 
पूर्ण सप्रकारका भात्त होनेसे उस समय { 
ठ आनंद शोतारै उसीको रस्त कहतेहे, संचारी | 
स्थायीआद भाव कया वस्तुह सा कहतेह । 
निनते जिनको जगतमें, प्रगटतहे थिरभाव ॥ 
तेई नित्य कवित्तम, पावाह नाम विभाव ॥ 
थिरभावनिको ओरको, प्रगट ते अनुभाव ॥ 
संचारी जेहि साथ द्वेबहुत बाव दाव ॥ २ ॥ 

आलम्बन उद्दापव | 


जे निवास थिरभाषके, ते आलम्बन जानि । 
सुधि आवै जिनके लखे,ते उद्दीप बखानि ॥ 


` आल्म्बन रातक कहत, नवळ नार अस कत॥ 


उद्दीपन बहुमत) वन घन शरद वसत ॥ २ 
अनुभाववणन। 


` वचनं चितंदी बक विधि, आर जे सात्त्विकभाव। 


आंडजिगन उुम्बन जते, ते सब हे अनुभाव ॥ 

ओ आंठपकारके सात्विक । १ । 
बाधेराहबो सुरभंग पुनि, कम्प स्वेद अँसवानि। ८ 
रोम विवर्णरु अन्ततनु, सात्त्विक भावन जानि॥ 
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| प्रि, साहित्यपरिचय ^` (२१) 


|, - संचारीभाव तेतीसहे निवेदग्लानि,शेका,असूया,मद। श्रम, 
* आलस्य,दीनता,चिन्ता,मोह)स्मृति, पति ठाजवेग'चपठता) 
जड़ता, हषे, गवे, विषाद, नींद, अमपे, औत्सुक्य, 
अपस्मार, सोना, बोध; उग्रता, मरण, बाळ) व्याप, ॥ अव्‌ 
| हित्य, जास, उन्मादता, तर्क, विलास यह तेतीस संचारी 
| नोरसके साथ रहतेहै। | 

| त्य | a 

” सब भावाने सरदार इ, टारिसक नाह कोय । 
। सो थिरभाव बखानिये, रस स्वरूप जो होय ॥ 
| इनके नो भेद । ड 

. रस सुहास अरु शीक पुनि, कहत क्रोध उत्साह! 
'. भय अरु ग्लानी आचरजाधथिरभावनु कतनाह॥ 
झांतरसका निवेद भी स्थायी होता है ॥ 

। | सकि कैद |. 
| ` पृहलो रस शुंगार पनि, हास्यरु करुण बखान । 
| 


रौद्रो वीर भयानको, अरु बीभत्सहि जानि ॥ 
_आद्दुतसाँ मिलि आठ यह, रस नाटकर्म हात । 
॥ ० शांतिसहित नो काथितमंकविकुल कहत उदोत॥ 
” जगास कामका उद्ेद होताहे उत्तम प्रकृति हे नवीन 
अनुरांगिणी नायिका आठम्बन है दक्षिणादि नायक आरब 
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( २२) साहित्यपरिचय । 
नहें चन्द्र चन्दन कोकिलादिक शब्द इसके उद्दापनह श्रविः 
क्षेप कयक्षाद अडभाव आलस्य जगुप्ता ब्य भचारीह रातिः 


. स्थायीभाव इयामवर्ण विष्णु दुवताह ॥ 1 ॥ 


विकृताकार वाणी चेष्टा आदिसे हास्यरस उत्पन्न होताहै 
हास्यस्थायीभाव श्रेतवण प्रमथ देवता, जिस वाणी वा चेष्टा 
को देखकर मनुष्य हँसै वह, आलम्बन ओर उसकी चेष्टा 
उहीपन हे अक्षिसंकोच स्मेरतादिक अनुभाव, निद्रा आठस्य 
अबहित्थादि व्यभिचारी हैं, 


इष्टका नाश आनष्टको प्राति करुणारस ह यह कपोतवण 
यम देवता वाळा है इसमें शोकस्थायी भाव शोच्य आलम्बन 
दाहादिकावस्था उद्दीपन हैं, देवनिदा, भूपात, कन्न यह 
अनुभाव हैं, तथा विवण,उच्छासनिश्वास, स्तम्भ, प्रठयन, 
निवद, मोह, अपस्मार, व्याव, ग्ढानि) स्मृति, श्रम, 
विषाद्‌, जड़ता, उन्माद, चिन्ता आदिक व्यभिचारी हैं। 


रारन कप स्थायीभाव, रक्तवण रुद्र देवता झा आल- 
स्वन, उसको चेष्टा उद्दोपन हे, मुग्रिप्रहारपतन विक 


अवदारण संग्राम संभ्रमसे इसकी उद्दीपता हाता ह, अ्रभग, 


हाठकाटना,खंभ,ठोकना,तजेन,अपनी बंडाइ,अ 
,ञावुषवक्षप 

अनुभाव ह आक्षप,ऋर सन्दशन, उसतावग, रामांच स्वेद, 

बरपथुमद, मोह, आमपान्यभिचारीभाव हैं । 
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साहित्यपरिचय । (२३) 


_ उत्तम प्रकृतिवाठा वीररस है उत्साह स्थायीभाव हे महेन्द्र 
देवता हेमवणे व्जितादिक आलम्बन विभाव हैं, सहाय 
अन्वेषणादि अनुभाव है इति, मति, गर्वे,स्खति।तके)रोमाञ्च 
संचारीभाव हैं । | 

भयानक रसमें भय स्थायीभाव काल देवता, खी नीच 
प्रकृति कृष्णवणे है, जिससे भय उपजे वह इसमें आलम्बन 
है, घोश्तर उसकी चेष्टा उद्दीपन है, विवरणे गटटदस्वरभाषण 
प्रलय, स्वेद, रोमाञ्च, कम्प, दिशाओंका देखना; अनुभाव, 
जुगुप्सा, वेग, सम्मोह, चास,ग्लानि, दीनता, शख, अपस्मार, 
सेभ्रान्ति, सृत्युआदि इसमें व्यभिचारी हैं। 


। बीमत्सरसमै जगुप्सा ( निन्दा स्थायिभावसे रहती है 
|. नीळवणे महाकाळ इसका देवता हे दुर्गंध मांसभेद इसका . 
६ 


क्र 


शह 


aS 


| „ आलम्बन हे, कृमिपातादि उद्दीपन हे, निष्ठीवन नेतसकोच- | 
५ नादि अनुभाव, मोह, अपस्मार, आवेगः व्याधि, मरणादक _ 
| संचारीभाव हैं।. 
| आट्टतरसमें विस्मय स्थायीभाव गंधवे देवता पीतवणे 4 
' अलौकिक वस्तु आठम्बन) उसके गुणोंकी महिमा उद्तोपत | 
ˆ 7०३ स्तंभ, स्वेद, रोमाचगदगास्वर, सम्ज्रम, नेजविकासा! 
¡` अनुभाव, और वितके, आविग, संतरान्ति, इषादिक इस 
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i i | वाहा धीरोद्धत है, 


(२४) साहित्यपरिचय । 
` झान्तरसमें शम स्थायिभावः उत्तम प्रकृति, ऊन्द आ. 
चन्द्रमाके समानवण श्रीनारायण देवता, अनित्यता वस्ठुका 
निस्सारता वा परमात्माका स्वरूप इसका आलम्चन 
है, पण्याश्रमक्षेत्र तीर्थ महापुरुषोंका संग उद्दीपन है; 
ओर रोमांचादि अनुभाव तथा निवेंद हषे स्मरण आतिभ्रूत 
दयादिक संचारी हैं । 

कोई दवा वत्सल रस कहते हैं, वत्सलता ख्ेह स्थायि- 

भाव पुत्रादि आलम्बन, उसकी चेष्टा विद्या शोय्योदि उद्दीपन; 
आलिंगन, स्पशे) चुम्बन, पुरकादि आनंद अनुभाव, 
अनिएकी आशंका, हषे, गवे,संचारीभावहें कमठके गर्भेके 
समान वणे लोकमाता ये देवता हैं। 

_ इसके आगे काव्यकी ध्वनि व्यंजना लक्षणका विस्तार 
होताहे परन्तु हम सतसईमाजका विषय संक्षेपसे दिखाते हैं 
इनक आलम्बन नायकआदि हैं उनको कहते हैं त्यागी,कृती, 
कुठान, लक्ष्मसम्पन्न रूप योवनसे युक्त उत्साहवान्‌, चतुर, 
अनुरक्त, शीलवान, नेता यह नायकके लक्षण हैं, धीरोदात्त, 
धीरो, धीरठलित, धीरग्रशञान्त नायकके यह चार भेद हैं 
अपनी बड़ाई न करनेवाले गसिप उ 

RON शेमावान्‌ गभार महाबली हृठ- 
गतिज पारादात्त ह यथा राम युधिष्ठिरादि । 


मायावी चपळ अहंकारदपेसे युक्त अपनी बड़ाई करने- 


यथा भीमसेनादि निश्चिन्त मृदकलामें 
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साहित्यपरिचय । (९५) 
तत्पर धीर ललित है. जेसे रत्नावलीमें वत्सराजादि, सामा- 


` ब्य गुर्णोसि युक्त देव द्रिजपूजक धीरप्रशान्त होता हे इन 


प्रत्येकके साथ दक्षिण शष्ट अनुकूल शठ ठगानेपे नायकके 
सोलह भेद होते हैं, अनेक ख्रियोंम समान अनुराग रखने- 
वाला दक्षिणनायक है, ओर अपराध करनेपरंभी निइशंक 
तजेनसेभी ठजित न होनेवाला दोष देखनेपरभी मिथ्या- 
वादी धृष्टनायक हे, एकही ख्रीमें निरत रहनेवाला अनुकूल 
है ओर बाहरसे प्रेम दिखाकर भीतरसे शून्य और विपरीत. 
आचरण करे वह शठनायक हे यह सब उत्तम मध्यम अध- 
म ठगानेसे ४८ प्रकारके होते है नायिकाओंके भी तीन 
भेद हैं, अपनी खनी दूसरेकी खरी साधारण स्री विनय आजे” 
वादि गुणसे युक्त गृहकम में तत्पर पतित्रता स्वीया है यह 
मुग्धा मध्या प्रगरभा तीन प्रकारकी है, नवयोबनवाळी, रति 


# में वाम, मानमें मृदु, अधिक लावती मुग्धा कहाती हे, 


विचित्र सुरतवाली कामसे पूर्ण प्रगल्भ वचनवाली, कुछ 
लजावती मध्यमा है कामसे अन्धी अतितरुण समस्त 
रतिकी ज्ञाता भावमें उन्नत नायककी आक्रमण करनवारी 


` प्रमल्भा कहाती है । | 
' ° यही प्रत्येक धीरा, अधीरा, धीराधीरा इन भेदोंसे छः 
1 ` त्रकारकी होती हैं इनमें छुछ हसकर वक उक्तिसे कहनेवा- 


Le 


ठी तथा कोधसे जळानेवाली, मध्याधीरा जाननी, धीराधीरा 


bE 
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(२६) सहित 


रुदन करती हे, और अधीरा कठोर वचन क ता र यह 
सबसे ठगालेना.प्रगलभा यदि धारा हाता ३ ऋ 
कर बहत आदर दिखाती हेसरतमें उदासीन होत! हशर 
कीया दो प्रकारकी हैं प्रोढा और कन्या, यात्रादिस निरतं 
ढाजहीन कुलटा प्रौढा कहाती हे) नवयोवना शीलवान 
ठजायुक्त कन्या होती हे, सामान्यख्नीम धारा कलाओंमें 
प्रगल्भा वेश्या होती हैं यह किसीमें अनुराग नहा करता) 
इनकी हष्टिमें गुणी निगुणी कोई नहीं, केवळ धनमात्रक 
ठोभसे बनावटी गाढा प्रेम दिखाती हैं, अंगीकार करक भी 
क्षीणधन पुरुष यह घरसे निकाल देती हैं तस्कर पण्ड्क 
मुखे जिनको सेतमेत सुखसे धन मिछगया हे वही इनके 
प्रिय होते हें “ केसा बीभत्स व्यापार हे, माता पिता कष 
पाओ कुछ चिन्ता नहीं, स्री महाशोकसागरमें मग्नहो कुछ 


चिन्ता नहीं,पिता गरमी जाडा वषोतमे वस्न अन्नका कष्ट भोंगे ४ 


कुछ [चन्ता नहा, वृद्धाविस्थाम हस क्या कर ग कुछ चिन्ता 
नहा ठाक हमारा हास्य करत ह कुछ चिन्ता नहा जाय 


. दात गिरवी हुई कुछ चिन्ता नहीं जातिसे पतित होंगे धर्मे 


जायगा कुछ [चन्ता नहा,वश्याक यहाँ सवसव चढाजाता हे 


` कछ चिन्ता नहीं, परंतु यदि अपने कुटुम्बके निमित्त दो 
पेसेका सचे आजाय तो पेरके तलेसे भूमि निकल जाती है 


बहुत क्या वारांगनाको आज्ञामें 'जी'हां यही होगा और 


साहित्यपरिचय । (२७) 


|, 
| „ कुटुम्बी हितकारीजनोके उत्तरके 'नहीं! यही दो अक्षर 
' होते हैं परंतु सब दिन नाहि बरोबर जात” अंतमें क्षीणधन 


| कोई इनमें कामके वशीगृत होनेसे अनुशगिणी भी 
' „ होती है। | | 
+. अन्य ख्रियोके स्वाधीनभतैका, खण्डिता,अभिसारिका, 
` कुठहान्तरिता, विप्रलन्धा, प्रोषितभतेका, वासकस जा, विर” 
` होत्कंठिता यह भेद हैं । | 
। जो अपने स्वामीके सदा भ्रेममें आधीन रहे यह स्वाधीन 
। भतैका, अन्य खोसे रति करके उसके चिहने युक्त पति 
जिसके पास आवै वह खण्डिता, जो वेष छिपाकर संकेतमें 
| १ नायकके पास जाय वह अभिसारिका, क्षेत्र बावडीके 
| ` निकट भग्नदेवालय दूतीके घर वन स्मशान नदी आदिका 
। तट यह अंधकारके समय इनके अभिसारके स्थान ह। 
. जो क्रोधसे बुरे वचन कहकर प्राणनाथको बाहर करदे पीछे 


७ >> पन NN or EPA SR RPE तरस ५ 


पछतांवे वह कढहान्तरिता है, जिसका प्रीतम संकेत करके 
मिळनेको न आवै वह विप्रलब्धा । जिसका पाति कायश | 
रदेश गया हो उसकी कामात श्री भोपितभठेका कहातीहे, 
जो स्वामीका संगम जान कर शगार कर सेज प्रस्तुत करता 
` हे वह वासकसजा, आनेका निश्चय करके प्रारूधसे जिस 
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हर 
(२८) साहित्यपरिचय । 
का पति न आवै वह विरहोत्कठिता कहातीहै इसमें उत्त 
मध्यम अवम लगाकर ३८४ सेभी अधिक नायकामर ह 
है सो विस्तारभयसे नहीं लिखे, इनके शरीरम युवावर शो 
कारण अट्टाईस विकार होते हैं ओर भावसे लकर पर्यतक 1 
दशपुरुषेंमें होते हैं यथाहि- 
भाव-निर्विकारात्मक चित्तमे पहला विकार ( विभाव ) (| 
पनेत्रादिक विकारसे सम्भोगकी इच्छा प्रगट करनी, थोडा 
सेलक्ष्यका विकार हाव है। खेढादिके अत्यन्त प्रगट विकारका 
नाम हेलाहे। रूप योवनके ठाठित्यका नाम शोभाहे।कामकी 
अधिकाईके प्रकाशका नाम कान्ति कान्तिकी अधिकाईँदीति। | | 
सव अवस्थामें रमणीयताका नाम माइुये है। भय न माननेका 
| 


नाम प्रांगल्भ्यहे । विनयका नाम ओढायेहे । अपनी झवा ने. 
करके चंचलता त्यागकर स्थिर मनोवृत्ति रखना धेयेहे।अंगवेष ' 
अलंकार धारणपूवक प्रीतियुक्त प्रेमभरे वचन कहकर * 4 | 
प्रियका अङुङ्कातका नाम लीलाहे । इष्टके देखनेसे यान 
स्थान आसनादि तथा सुख नेत्रादिकी विशेष विचित्रताका | 
नाम विलासहे । कान्तिकी पुष्टि कलेबाली थोड़ी अल्प | 
अकार रचनाका नाम विच्छिति हाइए वस्तुकाभी गर्दे 
निरादर करना इसका नाम विव्योक है। प्रीतमके संग आदिसे 


मनके श्रमका आयास इन सबके एकतर समावेशका नाम 
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ति 
साहित्यपरिचय । (२९) 


कि किंचितहोप्रीतमकी कथादिमें भाव रखकर कानआदिके 
खुजाते जानेका नाम मोहायित हे । प्रीतमके केश स्तन 
अधरादिके रुपे करनेसे जो सम्भ्रमसे हाथ पेरका विधू- 
नम है उसको कुट्टमित कहते हैं । जो पतिके आगमनादिके 
हषेमें शीघ्रताके कारण अन्यस्थानमें अन्यधूषणोंका धारण 


| _ करनाहे उसको विन्रम कहते हँ।सुकुमारतासे अंगेंके विन्या 


सको छलित कहते हैं। सोभाग्य योवनके मदसे उत्पन्न हुआ 
विकार सदहे। वचन कहनेके समय लाजसे जो न कहाजाय 
वह विकृतदै । प्रियके वियोगते कामावेशकी चेष्टासे उत्पन्न 
व्यापार पतने । जो जानकर भी अज्ञानके समान प्रियास 
वस्तु आदिके निमित्त प्रश्‍न हें उसका नाम मोग्ध्यहे। प्रीत- 
मके समीप भूषणोंकी अधेरवना, निश्थेक चारों ओर 
देखना कुछ मंद मंद गोपनीय विषयको कहना विक्षेप हो 


| ^ रम्यवस्तुके देखनेको चंचलताका नाग कुतूहल ह । 


योवनके उद्भेदस वृथाहास्यका नाम हसित है । प्रीतमके 
(आणि थोडे कारणसेभी भयसे संभ्रमका नाम चकितहे। विहा- 
रमे प्रीतमके साथ क्रीडाका नाम केलि है। यह अट्टाइस 
विकार ख्रीजनोको होते हैं, भावसे लेकर घेयेपयेन्त दर 


DON SASS 


'_ पुरुषोंको होते हैं। सुग्या कन्या केवळ देखती दे, बहुत र 


पुछनेसे कुछ कहतीहे । रेख दशन चेष्टा तथा दूतोंके मुखसे 


ख्रियोके भाव प्रगट होते हें कलाकोशल उत्साहे युक्त _ ग 
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( ३० ) है | 
भक्तिमान्‌ तत्त्वज्ञाता स्मातेवान्‌ मधुरभापा बहुत न्य '] ॥ 
युक्त दूती होनी चाहिये उत्तम मध्यम अपी भेदसं सह्या 
भदवादी डर 
ग उत्पन्नहए विकार सात्विक कहाते है; भय वा 
हर्षते चका स्तंभ होजाना, पसीना आजाना, रु खंड | । 
होजाना, स्वरभंग होजाना, कंपित होना, विवर्णता हो जानी, ( 
विषाद वा मदसे। क्रोध दुःख वा हषसे नेताम जल आजा- 
ना, सुख ढुःखकी चेशाका ज्ञान न रहना प्रझयहे, यह भाव 
प्रेममें उदय होते हैं। कई कारणेंसे ग्ठानि मानकर अपनी 
अमाननाका नाम निविंद है। व्यभिचारी होनेसे इनकेभी तेती- 
सभेदहोतेह . 
रसके धमे काव्यमें माधुय्ये ओज प्रसाद यह तीन प्रका- 
रके हैं, सुन्तेही चित्त द्रवीभूत होकर आहादको प्राप्तदो इसका 
नाम माधुये हे । मनके बिस्ताररूप बिकासका नाम ओज है, ... | 
वीर बीभत्स रोद्र रसमें इसकी अधिकता हे । जो श्रवण ' , 
करतेही मनम प्रवेश करजाय वह काव्य प्रसाद गुणवालाहे। ' 
इसके आग प्वान अथ ठक्ष्य व्यूजना आदिके अनेक 
विषय चलते हैं परन्तु यहां अव प्रयोजनीय अळंकार विषय 
कहते हे 
शब्द और अथप स्थिर रहने वाले - हि 
ढानेवाले जो रसादिके उपकारी हें वे 12 अ श्र 
कार शब्द ओर अथे दोरनेमि रहते हैं | 


साहित्यपरिचय | 


| साहित्यपरिचय । (३१) 


| ॥ दीहा-प्रथम शब्द याते कहें, प्रथम झन्द्के साज ॥ 
| बहुरि अथके जानिये, अळंकार कविराज ॥ १॥ 
उक्तिभेदते होत हैं, अलंकार यह जानि ॥ 
वृक्क उक्ति याते कही,दवेविधि प्रथम बखानि॥ २॥ 
| कहै बात औरे कछ, अथे करे कछु और ॥ 
| | 0 वक्रउक्ति ताको कहै, छेष शुद्ध द्रे डोर ॥ ३ ॥ 
i वृण एकस्‌ फिर जहाँ, अनुप्रास हे सोय ॥ 
छेकावेदग्था वृत्ति करि, सो पुनिद्रे विधि होय ॥ 9 ॥ 


| जहा बहुतसे वणे एकवार फिर आवें वह विदग्धा अनु- 
| सहे । अनेक व्यंजनका एकथा स्वरूपसे वा वारंवार अने- 
॥ क प्रकार कमसे एक व्यंजनका बारबार समभावसे जो वतैना 
है उसको वृत्त्यनुप्रास कहते हैं। 

दोहा-फिरे अथे पद्युत जहाँ, अथेभेद नहिं कोय । 

| सो राटाडग्रास पुनि, भावभेदते होय ॥ १॥ 

ft एक शब्द बहु शब्दको, एकरु भिन्न समास । 

। बरने वचन समासहू, पांच भांति सुप्रकाश ॥ २ ॥ 
0 | जमकलक्षण । 


दोहा-अथे होय भिन्नै जहाँ, शब्द एक अनुहार। | 
जमक कहत तासां सबै, भेद अनन्त विचार ॥ 1 ॥ 


£ 


साहित्यपरिचय । 
श्लेषलक्षण । 
दोहा-कह जेहि अर्थ अनेकको) रहै एकही रूप। 
नद तहां सुखेपडे, आठ भांति सअबूप ॥२॥ || 
वणे वचन अरु लिंग पुनि, कहि विभाति पदकान्ति । | | 
भाषा अरु प्रत्यय प्रकृतिवरन आठ यहि भांति॥शे॥ ` 


~ १७ । । । 
चित्रदक्षण । ७ 


दोहा-लिखबेहीकी चतुरई, उपजे भेद अनेक । 
जहां साचत्र कावत्त ३; बहुविध बन्धु [विवेक ॥ $ ॥ 
अर्थीळंकार । 


रोहा-उपमा ओ उपमेय हैं, अलंकारके प्रान। 
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साहित्यपरिचय । (३३) 
जिमि जैसो मानोरु सो, भाषा औती जान। 


| | | सम समान उपमा तुछा, जोग आरथा आन ॥ ६ ॥ 
| आर ज समता कह, प्रगटाति श्रोती हेत। 
FF समझावे अथसो, ते आस्थी निकेत ॥ ७॥ 


ठ्त्ता। 


| ® दोहा-उपमा ओ उपमेय पुनि, वाचकधर्म बखान । 
एक दाय अरु तीन पुनि, लेपिलुप्ता जान ॥ १॥ 
तेवस्तूपमा । 

दोहा-समतासूचक पद जहाँ, रहे एक दे भांति ॥ 
सो हे प्रतिवस्तूपमा, पद्समूहकी काँति॥ १॥ 
जह लघुता उपमानकी, सो प्रतीप है भव ॥ 
म्थम [नराद्र कीजिये, पाने कीजे उपभेव ॥ २॥ 
संशयम जो सांचसी, तेहि बिधिको उपमान ॥ 
आपेक होय उपभेयते, सो उत्मेक्षा जान ॥ ३॥ : 
उपमा अर्‌ उपभेयको, भेद परे नाहि जानि॥ 
समता व्यंग्यरहे जहाँ, रूपक ताहि बखानि ॥ ४ ॥ 
जह देखत उपमानको, सुधि आवे उपमेय ॥ री 
ताही सों सुमिरण कहत, जे कवि जानत भेय॥ «॥ | 
कार निषेध उपमंयको, जह थाप उपमान ॥ . ज्र क 
बढुपिधि वाचक भेदते, ताहि उपहुति जान ॥ ६॥ 
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Poe 
(३४) साहित्यपारिचय । ` | , 
` जहे संबंध बने न तब) उपमामें विश्राम ॥ १ 
हेतु क्रिया कारि दोप दै, निदशना सुसधाम । ।७॥ 
अति अभेद निय राखिजहँ,नाहि काहिमेउपमव। = 
उपमाने कहिये जहाँ, अतिशयाकि सा भव ॥८॥ 
उपमानरु उपमेय पनि) साधारण जैहि ठाई॥। | 
वाचक सब प्रतिबिम्बै, सो दृष्टान्ता नाड ॥९॥ ७ 
अगले २ योग जहँ, प्रथम अधिक गुण होय ॥ न 
माठादीपक कहत हैं, ताहि सबै कविलोम ॥ १०॥ | 
| 
| 


१७ 
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- २७ [a CS 
| दीपकहीसों भेव यह, नियत एकही होय ॥ । 
॥ टी उपमाने उपमेयको, तुल्य योगता सोय॥ ३1) ॥ 

नज जहां अधिक उपसानते, कहियत हैं उपमेय ॥ । 
|. सो व्यतिरेक बखानिये, उँच नीच गुण भेय ॥३२॥ 
8B. इसके चोबीस भेद होते हैं, CE) 
| | दोहा-कद्योहे न कहे वराज, अधिकाईके हेत। । † 
। ©कहीरु कहिवे भेद दे, अठिपा कहिदेत ॥ १ ॥ | 

| . सोविभावनाहोयजहे कारन बिनही काज। | 
| | &। विशेषोक्ति । क 
` सब कारण कारजनसे, उक्ति विशेष सुसाज ॥ २ ॥ 
| उक्तनिमित्ता अनुक्तनिमित्ता यह विभावनाके दो भेद हैं | 
| दोहा-क्रमअर्थनक्ो योग है, कमहोंही-पुनि होय। 
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साहित्यपरिचय । (३५) 
सख्याक्रम चूके नहीं, यथा संख्य हे सोय ॥ १1 ॥ 
जहां अथ सामान्यको, पोषन करे विशेष । 
पुने सामान्य विशेषको, जेहिठाँ पोष न लेप ॥ २ ॥ 
सो अर्थान्तर न्यास हे, और अथे जहे होय । 
स्वधम विधम भेदकर, चारभांति है सोय ॥ ३॥ 
हे न विरोध विरोधसो, वातन माहि, ठखाय । 
जाते किया गुण नाम करि,सो विरोध दशभाय ॥४॥ 
जाति चारिसां तीनगुण, देतसे क्रिया विरुद्ध । 

नास नामहासा वरयो हे दश विधि शुद्ध ॥५॥ - 
रूप रहे जु सुभायके, तिनको वणेन होय । 
सुछभावाक्त जानेये, कृतिम जहाँ नहि सोय ॥ ६॥ 

रे बहानेसे दोप वर्णन करनेका नाम व्याजस्तुति है, और 

[| | अर्थके विना अथे जहाँ भला बुरा न हो उसको विनोक्ति कह 

॥ ते हे जहां अथ बदले जाते हैं वह विनिमय अलंकार है सम 

आर अथ भेदसे दो प्रकारका हे । 

सहक लक्षण । 

एकारथ पद्‌ अर्थ है, कहे साथके जोर । 

जहाँ सहोक्ती जानिये, अलंकार तिहि ओर ॥ १॥ | 

| | गीती होनी बातजहँ। कहत प्रगटमो होस | 

| । भाव जहां कवि हदयको/भाविक किये सोय ॥२॥ 
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(२६) साहित्यपरिचय । 


पदसमूहके अथे यह) हेतुनि द्विषि हो 


३ जहां सुकाव्यलिंगहे, है पुनि ठै विधि साय ॥ रै । 
यह भी दो प्रकारका होता है । 
समच्चय वर्णन । 


मूल अर्थकी सिद्धि जहँ, एक अर्थते होय । 
औरौ पोषकहोय बहु, बराने समुचय सोय ॥ १ ॥ 
एक अनेकनमें रहे, क्रमपर्यायसु ओर । 


सो दूजोर अनेक जहँ, रहत एकही छोर ॥ २॥ 


जनक परस्पर बातके, दोय अथे तब होय। ) 
एक कियाक योगते, सो अन्योन्यहिगोय॥ ३॥ ' 
इस प्रकार सक्षेपत्ते थोड़े अलंकारोंका लक्षण दिखा दि- | 
. या है्का करते समय भी बहुत अलंकारोंके लक्षण लिख ५१ 
। दिय ह सतस पढ्नवालाको इससे बहुत कुछ काव्यका भेद | 
| खुलेगा, यदि इससे विशेष कुछ देखना हो तो वह दूसरे | 
| काव्यपाहित्ःके अन्थ देखे काव्य निणेयादि काव्यके ‡ 
ओ। अच्छेग्रन्यहे । । 
EF | १ 
र आपका-ज्वाळाप्रसादाभिश्र | 
¢ ।/। 
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। [हे | दोहा हे तुसमथन युक्तिसों, काव्यलिगको: 


(२) _ सतसई-सटीक । | 
कांति हरित होजाती है, प्रत्यक्षर कि, नीलम पाला ? (२ | ३ | 4 


नेसे हरा रंग होता हे,यहां हेठकअलंकार जानना (द| 
सहित कारन जहां, कहें देत कविराज । (पय शात 
इयाम पिय, हेतु हरित रँग काज ] अथवा जिन रा! 
शरीरकी झाईसे श्रीकृष्ण हरे होजाते ह । झाइक 
झलक अथवा छायाह ॥ | , 
अत्युक्ति ( राधा ) सोंठ ( नागरि ) नागरमोथा (5 
रोया यह तीनों मेरी भववाधाको टूरकरी अथात! 
तत्पर झाई पड़नेसे श्याम वर्ण पिटिका पड़गई है, यह "|| 
पीसकर लगावे तो उसके शरीरकी ( हरित) डहडह| का है | 
होणाती हे॥१॥ १. 


शीश मुकुट कटि काछनीकर मुरली उर ल । | | 
यहि बानिक मो मनबसो,सदा विहरीला७॥ 0 । 


a ba) 


मालावारे हे विहारीलाछ ! तुम सदा इस बनावसे मेर ६% | | | | 
निवासकरो, जेसे उपरोक्त अलंकार अपने स्थानको र सक. 
~ अन्यत्र नहीं रहते, इसीप्रकार आप मेरे हदयके बिना) ४ 
. न रहो। बिहारीलाळका अर्थ रहस्यलीलाके रसिक | जाति. | 
अलंकार | दोहा-जातिसु जेसो जासुको, रूप नर हि हि 
०५ साजा जो ह्यां प्रभु वानिक जुहो,कद्यो सु त्यों कविराज 


१ / 


हः ` ` प्रथमशतक १. (३) 


= सार सुकुटको चाद्रेका) याँ राजत नँदनंद । 

` मवुशशिशेखरकोअकस,कियशखरशतचंद्‌ ३ 
२ यारपसके मुकुट धारण किये उस मोरपंखकी चन्द्राः | 
` कार रसात नंदसुवन इसप्रकार शोभायमान होते हैं, मान 
| (शशिशेखर ) शिवणीके मनकी ( अकस ) वेसनस्यता . 
“६ विचारकर कृष्णन अपने शिरपर सो चन्द्रमा धारण किये हैं, | 
तात्पर्य यह शिवने कामको दग्ध किया, कृष्णने उका | 
| उत्तर दिया कि, जैसे तुमने जलाया वेस हमने काम उपजाया 
चंद्र कामका सहायक है, इसकारण सो चन्द्रमा धारण 
करके मानों सोगुणा काम उत्पन्न केरंगे॥ | | 
` आसिद्ास्पदहेतूतप्रक्षाअळंकार [ दोहा-जहां कछू कछु 
` सो लगे, समुझत देखत उक्त। उत्ेक्षा तासों कहें, पोन मनो 
(^ विष युक्त ॥ तके मोरचंद्रिकानमें, शशि उत्रेक्षा जान । हेतु 
_ अकस आसिद्वास्पद, अकस अभिद्र पद मान ] ॥ ३॥ 


मकराक्त गापालक, कुडल साहत .कान। | 
चस्यामनाहियवरसमर,ड्यादालसत निशान ४ 
„ मकरके आकारके कुंडल श्रीकृष्णके कानमें इसप्रकार 


शोभित होते हैं, मानों इनके दयरूपी भवनमें काम (स्म 
प्रवेश कर गया हे, निशानरूपी द्वारपाल बाहरे 
ते हैं या जु 00 उत ग | 


(४) सतसई-सटाक । 


| नो उत्तर यह है कि, मनसे उत्पन्न कामको आल? , | 
र बिना स्थिति नहीं होती, सो आलम्बन नायेका अन्य | 
स्थलंमें होनेसे जब मन उसकी ओर जाकर सकाम होकर 
आया, तब प्रवेश कहा, यहां उक्तास्पदवस्तृत्परेक्षाअठकार 
है । कुंडल वस्तु उक्त ओर निशानमें तके अर्थात्‌ 
उत्प्रेक्षाकी हे॥ ४॥ 2३ “क 
सोइत ओढे पीतपट, श्याम सलोन गात। 7 
मनो नीलमणि शैलपर, आतप पर्‍्यो प्रभात५॥ 
पीतवद्ध धारण किये श्रीकृष्णके सलोनें ( नमकीन ) | 
अंग ऐसे शोभित होते हैं; मानों नीलेर्रके पवेतपर प्रातः” 
कालमें (आतप ) धूप पड़ीहो, उक्तास्पदवस्तूत्मेक्षा अलं- | 
कार है । श्याम गात पट वस्तुमें नीलगिरि धूपकी उत्प्रेक्षा | 
की है॥ ५॥ | _ 
अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति। 
हारित बाँसको बाँसुरी।इन्द्रधनुष रंग होति ॥६॥ । 
जिससमय श्रीकृष्ण ( अधर ) होठोंपर धारण करते हैं | 
उस समय होठ आंख ओर पीतपटकी छाल काली पीली £ 
ज्योति as हरे बॉस की बांसुरी इन्द्रधनुषके , | 
- मिल्नस इन्द्रधनुषसी होती हे । तदूण अलंकार है [ द | 
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प्रथमशतक १ (५) 


> अलंकार तद्गुण कहाँ) ओरे गुण गहिलेत । इन्द्रधनुष भइ 
बाँसुरी, तजि निज गुणसों हेत ॥ ६ ॥ 


कितीनगोकुलकुलवधू,काहि न केहि सिखदीन। 
काने तजी न कुलगली, हवै सुरली सुरलीन ॥७॥ 


हे ससि! कितनीही गोङुलमें कुलवधूहे)किसने किसे शिक्षा 
नही दी, सुरळीके सुरमें ठीन होकर किसने अपने कुलकी 
. कानन त्यागदी । लीन-तन्मय । विशेषोक्तिअलंकार। _ 
| [दो०-विशपोक्ति कारज नहीँ, कारणकी अधिकाय। सो | 
| झ्य शिक्षा कुलगली,रीति न रहत सुभाय ॥ ७॥ 


ह साख सहित गापालक,उर छजनका माठ। | 
. . बाहर लसत पय मना, दावानळका ज्वालोटी .. 


। >. हेसाथे ! कृष्णके हृदयमें चोटलियोंकी माला ऐसे शोभा | 
-देतीहे,मानो पीनेपर दावानळकी लपट बाहर निकलकर शोभा | 
_ देतीहे, श्रीक्कष्णका दावानल पान करना दशमस्कंधमें प्रसि- _ 
` दहे, कोई कहे कि, अमंगलवरुतुकी उपमा क्यों दी तो यह 
उत्तर हे क,सोतकें हाथकी गुथी मालाको देख डाहसे सखी 
ने ऐसा कहा, उक्तास्पदवस्तृत्पेक्षाअलंकार दोहा-उत्प्रेक्षामें 
अरु जहाँ, संभावन जहँ होय । वस्तु हेतु फठमय त्रिवि 


(६) सतसई-सटीक । 


क्तास्पद जान । हेतु सफल सिद्धास्पद, आसिद्धास्पद मान न 
' ॥ २ ॥ गुँजमाल यहि वरतुमें, कारि संभावन ज्वाल । माठ” | 
` उक्त उक्तास्पद, मनु पद प्रगट रसाल॥ हे ॥ ] ॥ < ॥ 


नितप्रति एक तही रहत, वेसवरण मन एक्‌ । 
चाहियत युगल किशोरलाखेलाचनयुगलअनक ३ j 
सदा एकही वयस वणे मनके द्वारा नितप्रति दोनों एकही १ 


- रहतेहें इस युगल तरुण ( राधाकृष्ण ) की जोडी देखनेको तो 
अनेक नेत्रेंके जोड़े चाहिये, कारण कि,दो नेत्रोसे यह शोभा 
नहीं देसीजाती,अथवा सखी कहती हे आँख मेरी दो हे, अनेक 
चाह; समारुकार । | दोहा-उचित बात ठहराइये, सम 
भूषण तिहि नाम । हा सबविधि सम जानिये, कविवर श्यामा 
इयाम ॥ १॥]॥ ९ ॥ 


` गोपि सँगनिशि शरदकी,रमत रसिक रसरास। = 
. दहा छह अति गतिनकी,सबन लखे सब पास१० ..' 


 _गाणयाक साथ श्रहक्रतुकी राजिमें(रसिक) रसिया कृष्ण 
' सरस अवुरागस रासम कीडा करते रहे (लहाछेह) शीत्रताके 
. करण अनकगातयांके सेवनले समने श्रीकृष्णको सबके पास 
-_ इख मशपाठकाररदोहा-एक वस्तु बहुरमें,जहँ वर्णनकी । 
` हीय। सो विशेष भूषण कहें, जानतरें सवकोय ॥१॥]॥१ । 2. 


प्रथमशतक १ (७) 


। र मोहि करत कत्‌ बावरी, किये दुरावढुरेन । 
| कहदत रग रातक, रगानचुरतसनन ॥ ११ ॥ 
पति अन्य कही रमण करके आये, और अपनी प्रियासे 
| छिपाव किया,तब उसने कहा भला मुझे क्यों बावरी बनाते हो, 
| यह छिपाव फियेसे न छिपेगा, छालरंग निजरतेसे नेही 


* « रातका रंग कहेदेते हैं, अथात्‌ रातके जागनेकी लाली वि- 
* यमान है, काव्यरिंग। रंग निचचरते नेत्रने रातका रंग दृढ 
| किया॥११॥ म 
| ह कहा लाली भई, लोयन कोयन माहि । 
। छाछ तिहर दृगनकापरा दगनम छ186॥1 २॥ 
| प्रश्नोत्तर। कृष्ण बोले हेबाला ! तुम्हारे नेत्रोके कोयों में 
_ लाली कैसी होरहीहि,सखी बोली प्यारे ओर कुछ नहीं तुम्हारे 


। ® नत्रांकी छालीकी परछाही मेरे नेत्रोमें पड़ीहे, उत्तरालंकार 
* छेकानुप्रास प्रत्युत्तरसे प्रसिद्धही है ॥ १२ ॥ 


. दुर न निघर घटोदिये, यह रावरी कुचाल । | 
। विषसी लागतहे बुरी, हँसी खिसीकी लाल॥१३॥ 


DS 


+ . 

। (निवरघटौदिये) इुरुखनेसे, वा ढिठाई करनेसे यह आप 

“ की कुचाळ नहीं छिपती, हेलाल! (कुष्ण) खिसियानेकी हँसी 
विषे समान बुरी लगती हे, पूर्णोपमा । [ दोहा समता 


१ 
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| टि के 


| (<) सतसई-सटीक । 

समवाचक धरम, वर्ण चारि इक ठोर । शाझिस।नमर सुख 
य॒था, पूरण उपमा गोर॥ ] हँसी उपमेय, विष उपमान)बुरा 
लगना धस ॥ ३३ ॥ 

स्वेदसालेल रामाच कुशंगाह दुलाहन अखनाथ। 
दियो हियो सँग नाथके, हाथलियेही हाथ ॥१ ७॥ 


गधवेविवाह सात्त्विकभाव हे सखि! विवाहक समय दूलह . 


और दुलहीने ( स्वेद ) पसीनारूपी जल और रोमांचरूपी 
कुश ग्रहण कर हाथमें हाथ लियेही अपना हिया स्वामीके 
संग कर दिया। विवाहमें पाणिग्रहण होतेही दोनोंने मन दि- 
या [ आसीद्वरः कंटकितः प्रकोष्ठि स्वित्राङ्गुछिःसववृते 
कुमारी ] रूपक अलंकार ॥ १४ ॥ 


कहत न देवरको कुवत, कुलातिय कलह डराति ॥ 
प्रंजरगत मंजार टिंग, शुकलों सुखति जाति १७ “1 
( कुलातेय ) कुलवधू देवरकी कुटिल बातें नहीं कहती | 


ऊँशसे डरती हे बिलावके ढिग वेठेहुए पीजरेमें पड़े तोतेके 


समान सूखती जातीहे, हृशन्तालंकार [ दोहा-सम विम्बनि _ 


प्रतिबिम्ब गति, है दृष्टान्त सुढग । पजरगत मजारठिग, झुक 
वणन कार ]॥ १५ ॥ हा 


परया शार सुहागको, इन बिनही पिय नेह ॥ 
उन दाहा अखियाँकिके, केअलसोंही देह॥१६॥ 
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प्रथमशतक १. ` (९) 


.„ उँ ससो! इसने पियाके स्नेह विनाही सुहागका शार डाल, | 
अथात्‌ प्रीति प्रसिद्ध की, उनींदी आँखों अथवा असानी | 
देहसे यह बात जानी जातीहे । यदि कहो कि प्रीतमके नेह | 

- विन सुहाग प्रसिद्ध नही होता, तो उत्तर यह कि, यह नायः | 

काको निज सखीकी वचन सोतकी सखीसे, है कि इसकी प्री- 

_ तिको किसी सोतकी कुदृष्टि न छगे। पयोयोक्ति। [ दोहा- 
$ पयायोक्ति जहां नई, रचनासों कछ बात । सांषे इष्ठ | 
बनायके, निज छल नही खात ॥ ]॥ १६॥ i 


छुटी न शिशुताकी झलक,झलक्यो यौवन अंगा 
दीपति देह दुइँन मिलि, दिपति ताफता रंग १७ 
बालकपनकी झलक नहीं छुटी, कि अंगमें यौवन 
 झळका, दोनोंके मिलनेसे देहकी दीति ताफतारंगके | 
= समान चमकतीहे, वयसान्य वर्णेन. ताफता-धूपछांहको | 
„ कहतेहे भेसे इसमें ताने बानेके दोनों रंग चमकतेहे इसप्रकार | 
उसके अंगें बालापन ओर योवन झलकताहे। वाचकलु- 
तोपमा[दोहा-उपमे यरु उपमा घरमा, वाचक कह तहँ पाठ | 
 इकबिन द्वेबिन तीनबिन, सो छुतोपम पाठ 1॥ यह जयपुरी _ 
*इञ्यहे ॥ 1७ ॥ हु 


'« तिय तिथि तराणे किशोर वय.पुण्यकालसमदोन। | 
, ह पष्यनि पाइयत, वेस संधि संकोन ॥३०॥ 
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FO) - संतसई-सटीक । 

सखीका कृष्णसे अन्य सखीका रूप कहना वह सखी 
तिथिहे तरुण अवस्था सूर्य है, पुण्यकाठ समान दोन 
स्थाद्‌, कोई किसी पुण्यसेही अवस्था आर संक्रांतिकी संधि 
पाताहे, अथात्‌ ऐसे समय तियाका मिलना भाग्यस होताहे 
जव कि.बाल अवस्था छूटकर तरुणाई आती हो, सू राख 
छोडकर दूसरीमें जाताहे यह संक्रान्तिका पुण्यका”२ सात" 
पय सावयव रूपकालंकार । [दोहा-रूपक सविषय सावयव? 


सकल वस्तु जवखान। रूप कीजिये ह्या बयहि, अंग सक्रमन - 
_ जान ॥॥ १८॥ 


लालअलीकिक लरिकईं.लाखलाखसंखीसिहीतद - 


se — A 


आज कालम दाखयत, उर उकसाहा भात १३ 


हे कृण! उस सखीकी अठोकिक लोकोत्तर ररिकाइ देखकर 
सखी प्रसन्न होतीहे, कारण कि आज कलमेही उरोज उकसे & 


पल 28 अ केस 


से दीसनेवालेहै। लोकोक्ति अलंकार [ दोहा-छोक कहन वर्णे- त र 
. न जहां; लोकोक्ति कहि ताहि । आजका यह लोककी, | 
` कहन प्रसिध चितचाहि॥ ] ॥ १९॥ क. 


अपने अँगके जानिक, यौवन नृपति प्रवीन ॥ 
स्तन नयन नितम्बको, बडो इजाफा कीन ॥२०॥ 


चतुर यावन राजाने अपने ( अंगके ) सहायक जानकर 


[ अवः 


_ प्रथमशतक १. (१) ५ 


_ ` कुच, मन, नेत्र ( नितम्ब ) कटिपइचाद्भाग इनकी अधिक 
तर वृद्धि की । हेतूत्परेक्षाऊंकार ॥ २० ॥ 


नवनाग्रि तनु मुलक लहि, यौवन आमिल जोर | 
घटि बढिते बढिघटि रकम, करी ओरकी ओरर१ _ 


योवनरूणी ( आमिल ) हाकिमने नवनागरीका शरीररूपी 
ह «- देश पाकर, अपने बलसे घटी बढी वस्तुकी बढा घटाकर ओर | 
* को आर ही करडाठी, अथात्‌ लारकाईको निकाठाद्याः | 
कृपरको घटादिया, आंखें, केश, स्तन, नितम्ब) चतुराईको | 
` बढादिया, स्वाभाविक चेष्टा चाळ चठनको औरका आरहा 
करादेया । सविषयसावयवरूपकालेकार ॥ २१ ॥ | 


। ज्यों यौवन जेठदिन,कंचमितअतिअधिकाति 
- त्यार क्षणर करिक्षपाक्षीण परत नित जाति २२ 


ANY ९. >> 


_: जैसे जेठके महीनेमें दिनका प्रमाण बढता हे तस यावनक 

र पिर [तसि कुचोंका प्रमाण बढताहे, भसे २ जेठके महीनेकी राते _ 

घर्ततीहै त्यां त्यों उसकी कसर घटती जातीहे, अति _ 
।धिकात का भाव यह कि, योवनसे स्तन बढे और 


> 


नते शोभा बढी। तड्ूपरूपकाळंकार॥ २२ ॥ 


>. जश निके 


नि सोतनिके हिये, आवत रूंध उसा 


/ # र्र 4 


ह (१२). ` सतसई-सटीक । क. 
तेरा हृदय कुचोंके बोझ ओर युवावस्थारक खिलनेकी चम" 


. कसे वढतांहे- इन बोझोसे सत्वे हियेमै घुटकर श्वास 


आताहे । असंगतिअळंकार ॥ २२ ॥ 
भावक उभरोहा भया,कछुक पऱ्यो भरू आया 
सांपहराक मिस हिया, [नेशांदन हरतजाय २४ र 
` हृदयथोडासा एक उँचासा हुआ ओर कुछेक बीजाः ७, 
` कर पड़ा, सीपके हारके वहानेसे छाती रात दिने पसत जा | 
यहे, भरु-बोझ । पर्यायोक्ति । [ दोहा-छलकर साषिय इष्ट 
` जह, पर्यायोक्ति विशिष्ट । सीपहराके मिस हियो, ठखाते _ 
सुसाधति इष्ट ] ज्ञातयोवनामुग्धाहे ॥ २४ ॥ 


देह इल्हैयाकी बट; ज्या ज्या योवनज्याते॥ | 
त्योत्या लाखे सोत सबवदन मठिनद्यातेहातिर ५ 


_ ज्यों ज्यों दुलहिनकी देह बढतीहि,त्यों२्योवनकी ज्योति हा 
बढती है, तैसे तेसेही देखकर सोतोंके मुखकी कांति खी; १. 
| = 


 होतीहे। नवोढा मुग्धा । उल्लासालंकार [ दोहा-इकके गुण 


होय जहे, औरहि दोष उलास । दुलहाके गणते बढ्यो, 


2302: 2 
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` प्रथमशतक १. “: 0२) 


मानो मुख दिखानेके बहानेसे प्रेमकरके दुलहीको सासने 
घर, पतिने मन, ओर सोतोंने सुहाग अथात्‌ पतिका प्यार 


दियाहै, प्रसिद्धहे कि, नई बहूको सुख दिखरावनी दीजातीहे। 


हेतलक्षालकार ॥ २६॥ 


निराखि नवोटा नारि तनु,छुटत लरकई लेस ॥ 
भो प्यारो प्रीतम तियन,मानहुँ चलत विदेस॥२७ 


। नवोढा स्रीका शरीर देखकर लरिकाईका लगाव छूटने | 
लगा तब प्रियतम ख्रियोंको इसप्रकार प्यारा लगने लगा 
मानो परदेशको चलताहे,परदेश जातेसमय पुरुष बहुत प्रिय 
ठगताहै । हेतूत्प्रेक्षा ॥ २७ ॥ 


- ढीढो दै बोलति हँसति,प्रोढ विलास अप्रोट ॥ 
"जू 


त्यःत्याचलतनापयनयन, छकयंछकानवाद २८ 
यह सखी ठिठाई देकर बोलती ओर हसती हे इसका 


-. लीला प्रोढाकीसीदहे,ओरयह प्रोठा नहीं हे,जेसेशयह लाला क- / 


रतीहे तेसे २ प्रीतमके नयन इसकी ओर छगनेसे चलायमान | 


नहा हाते, यावन रूपको मतवाली नवांढानं मतवाली कः 


याहे।स्वभावोक्तिदोहा-सूथी सूथी बातसे, स्वभावोक्ति पाहे- 
श्वान। लीला बोलन हँसनकी, तिय सवभावम मान) २८ ॥ 


चालेकी बाते चली, सुनत साखनक टॉल ॥ 
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(११ ) सतसई-सटीक । 

'गोयेह लोचन हँसति, विहँसत जात कपोल २९॥ ५ 

सलषयोके समूहमै गोनेकी बाते सुनकर आंखें डिपाकर | 

भी हँसती हे, ओर गाल हँसीसे मानों सुसळुराते जातेह। स्वृ- 

आवोक्ति । छलिता कायायुग्धाहे ॥ २९ ॥ 

. लखि दौरत पियकर कटक, वास छुडावनकाजा। 
` वरुनी वन दृगगढनिमें, रही शुटोकरि छाज ३१ ` 

_देखकर प्रीतमका हाथरूपी कटक जो वस्न और ठोर छु 

 टनेके कामको दोडताहै, उस समय वरीनियोंके त बन और | 

नेतरूपी दुगमे मानो भाजकर ठाजने वास कियाहे। सुरतके | 

समय छाज मानों पलकोके बाखोंमें छिपी। सविषय सावयव | 

` रूपक॥ ३० ॥ 

~ ~ 2 रतिकाज ; 

` दीप उजरेहू पतिहि, हरत वसून रतिकाज ॥ «८ 

रहालपाट छबिकी छटानि,नेको छुरी न लाज ३१ 5 

 _ दीप उजेरेहीमे जब पतिन रातिके निमित्त वस्न हरणकिये, ._ 

- तबभी वह छबिकी छटाकी ज्योतिसे लिपटीही रही नेकभी | 

. हात गी इसकारण पतिका यल न पूरा हुआ। बझ, | 

शक्ति कारज नहीं, कारणकी अधिकाय। 
यत्न किय, छाज न छूटन 
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| प्रथमशतक १. (१५) 

` फिरिफिरिउझकतिफिरिदुरते, दुरिडारिडझकतिजाय 
` समान गुणवाले काम और संकोच (लाज) के वशसे 
` अवा हो ठीक नहीं ठहराती) फिर फिरकर झाँकतीहे) फिर 
।  छिपतीहै फिर आके छिप २ कर झाँकतीहे, आशय यह कि, | 
` प्रीतम सुझे न देखें न प्रीतमके देखतेषें कोई बुझे देखे। यप | 
~ सकालकार लाटानुप्रास| दोहा-वह शब्द [फारफार परे, अथ |. 
ओर ही ओर। सो यमकाजुप्रासहै, भेद अनेकन ठोर॥१॥एकु | 
इन्द बहुवार जो, सो छाटानुप्रास । तात्पर्थते होत हे, अहे | 
अथे प्रकास २॥ ] ॥ ३२॥ | 


| करे चाहसो चुटकिकै, खरे उडोहेमेन॥ | 
' लाज नवाये तरफरत, करत सुंदसी नेन ॥३३॥ 


ˆ. भने अथात कामदेवने चाहसे डुटकाकर उड़ते वा उठते . 
| यसे खडे किये, लनाके नवाये पर खुरीसी करतेहुए नेऊ 
| ` तडफडाते हैं । इसमें नेत्रोंको वोडेके समान निरूपित | 
| कियाहै उन्हें कामरूपी चाबुककी चाहसे चाबुक मार उठो है | 
` . परन्तु लाज झुकादेतीहे चुटकोके चाबुकका चटाका करके 
खुदी खँदतीहुई चाळ अथवा पेरमें नख बढजानेकी चाल) 
पमान लुप्तालंकार [दोहा-नेन यहाँ उपमेय हें, सो वाचक 


(१६) सतसई-सदीक । ॥ 
छुटी न लाजन छालचौ, प्योलखि नेहर गेह॥ , | 
सटपटात लोचन खरे,मरे सकाच सनह की । | 
` नेहरके घरमै पियाको देखकर न तो लाजही छुट) आर 6 
न ठाळचही छूटा, संकोच ओर सनेहसे भेरेहुए नेत्र आगे 
सटपटाते रहे, पयोयोक्तिअलंकार ॥ २४ ॥ | 

` पिय बिछुरनको इसह इख हरपजात प्यासार। ३... 

` दुर्योधनलों देखियत,तजत प्राण इहवार॥३८ , 
पियाके बिछुरनेका महादुःख है; ओर प्योसार माके जानेका 
महासुखहे) इस समय या प्राण छुटनेकीसी दशा . 

` होरहीहे ढुयाँधनका मरण हषे शोकके मध्यमें था sR अथवा | 
इहिवार नाम बि बाळा दु्योधनके समानहे, पहलेमें उपमेय 

_ लुप्ता ओर दूसरेमें पूणोपमा ॥ ३५ ॥ | या 


Aw A २». दै 


पतिरातिकी कु घतली मुसकाय॥ ` 
करिके सबटलाटली, अलींचली सुख पाय॥३६॥ 
पतिने जो रतिकी बातें कही, सो प्यारीने सखीको मुसका- 

कर देखा, तव सब आली टाढाटाढी करके सुखपाय घर 
चलीं पयायोक्ति ॥ ३६॥ न 
सकुच सुरत गा लाज लजाय ० | | 
 दराके दार डुर ढिगभई,हीठ टिठाई आय॥ ३७) 
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| प्रथमशतक १. (१७) 
` „ _ संकोच कामकेलिके आरंभहीमें बिछुरगई जातीरही लाज. 
` सेठजित होके लुढकनेकी भाँति प्रसन्न होकर निलेज ठिडाई 
मानो प्रियाके निकट आकर स्थितहुडे, वृत्ति अनुप्रास 
[ दोहा-कहुँ सारि वणे अनेककी, परै अनेकन बार। एकहिकी _ 


आवृत्ति कडु, वृत्ता दाइप्रकार | ॥ ३७॥ 


|. सब अँग कारे राखी सुधर, नायक नेह सिखाय। | 
॥ रसयुत लाते अनन्त गतिएतरी पातरराय॥३८॥ | 
| नायक (संगीतादि सब भेदक ज्ञाता) नेहने सिखाकर उसे 
| संब अंगसे चतुरकर रक्खाह अनुरागक साथ अनन्तगात 


लेती है वह नृत्य करनेवालीयोंकी सरदारहे सविषय सावयव. 
. रूपक ॥ ३८॥ 


_ व्हिसि बुलाय विठोकउत, प्रोदतिया रसघूमि। | 
' पुलकि पसीजति पूतको,पियचम्यो सुखचूमि ३९ 


~ सोतके बेटेका मुख पतिने वमा तब प्रोढतिया रसमें घूमि 

मत्त होकर उसे देख हँसकर बुलाय उस पियके चूमें पृतके 

सुखको चूमकर पुलकितहो पसीजी सात्विकभाव असंगति 

अकार | दोहा-हियम काम प्रकाशस, चाहेये पियशुख | 
च्‌ शै । संगति तज प्रोढा सुवन,सुख चम्यो रसघूमि ]॥३९॥ 


गी 3 A, 
FRE NE क त तत PASI 
काडत सद [DS EAN 15 HPSS TOT ४6% 


(१८) सतसई-सटांक । 


रहीसुपनकीमिलनमिलि/पियहियसोलिपटाय”” , F 
प्यारीको सोया देखकर पतिमानसे उसके निकट आसोया , 
उससमय स्वामीको दयसे लगाकर प्यारी नादका मिलनसे 
मिलरही पयोयोक्ति ॥ ४०॥ 
त्रिवलीनामि दिखायके,शिरठंकिसकुचिसमाहि। 
कै गठीअलीका आट चलीभलीविंधे चाह) ७१॥ 
उदरकी त्रिवडी ओर नाभि ।देखाक शिरढक सर्डुचम 
आके गलीमें आठीकी ओटमें प्यारी पियाकी भठमकार 
देखकर चछ स्वभावीक्ते अडकार ॥ ७१ ॥ 


देखत कछ कौतुक इते, देखो नेक निहार ॥ 
कबकी इकटक डटिरही,टट्याअँगुरिनिफारि४२ 


निहारके तो देखो तुम्हारी प्यारी अँगुरीसे टट्टीको फारकर 
_ कृबसेटकटकी लगाये अटकरही है स्वभावोक्ति॥ ४२ ॥ 


क्या. 


नीच कप त्रासात मुख नटाते,ऑसिनसालपटाति । 
[वत कर इची, आगे आवति जाति॥४२॥ 


सखी बोली प्यारे देखतेहो कुछ कोतुक तनक इधर _ ग | | 


1 SOE SNP SES 77, SOS >> PD PPP US जामा TT ND आठ DE YT ०1 7 | ह 


| प्रथषशतक १. (१९) | | 


| ७ दर्यो अनदख्यो किया,अगअग सव दिखाया | । 
४ पेठतिसी तनमे सकुचि,बैठीचितहि लनाय॥४४॥ . 
४ सखी तुमने देखा कि,प्यारीने अपना सब अंग अंग दिखा- 
। कर हमारा देखा अनदेखा किया, सकुचाकर झारीरमें पेठती 
डुइसी अपने मनको ठजाकर बैठी स्वभावोक्ति अलंकार 
' अप्राकृतशुता॥ ४४ ॥ 
` करे वर्ण डरावनो, कत आवत इंहिगेह 0 | 
केवा लख्यो सखी लखे, लगे थरहरी देह ॥४५॥ _ 
कृष्णको देख प्यारी बोली सखी कारावण डरावनाह इस 
घरमै क्यों आवे हे! सखी मैंने कडेबार देखा कि इसके देखने . 
से मेरे शरीरम॑ कपकपी लगतीहेःव्यानोक्ति | दोहा-व्याजव- _ 
श चन कछु कह जहाँ, मनकी नाव दुराय । व्याजा[क्ते जस 
¢ यहां, इयाम वणे डर पाय ]॥ ४५ ॥ | 
£ देवर फूल हने जु शिशु, उठी हर्पिअँगफूलं॥ | 
|. हँसी करत औषधि सखिनिदेह ददोरांने भूल४६ 
| सुखी पडोसिनसे बोली कि'मेरे बाळक देवरने जो मेरे फूल _ 
मारे अथवा फूलोकी कलीमारी सो में हपेउठी ओर अंग | 
॒ || रछिआये सात्विक भाव हुआ सखिया देहके द्दोरासे भूल 
क र औषध ओर हँसी करतीहें फूलं ठगनेसे अंग फरके ओर 


हु. ४ ( २० ) सतसई-सटीक | | |. 5 
इहि काटे मो पाय छगि, ठीनी sled she 
प्रीति जनाबति भीतिसी'मीतजुकाटया0 | 

सखी इस कां टेने मेरे पांवमें ठगकर मुझे मरतेसे जिवालिया 
सखी सखासे बोली देखो इसकी बातें इसके प्रातमन ग 
आनकर कांटा काढा इसकारण यह डरसे प्रीति जनाता है. 4 

` विभावनालंकार [ दोहा-कारज वन वरुळता विभा ल 

` विस्तार) कांटेते जीवन भयो, यह विरुद्ध निरधार ] ॥४७॥ 
घाम घरीक निवारिये, कलित ललित अलिपुज। 

` यझनातीर तमालतरु, मिलते मालती कुंज ४८. 

प्यारे यहां एक वरी ठहरकर घाम ( धूप ) निवारण करो 
सुन्दर भोगेंके झुंड यहां गूँजरहे हे, ओर तमालवृक्षोर्मी | 
चमेलीकी कुंगें मिरही हैं. आशय यह कि, एकांत ठोरहे. ६ 

` गूहोक्ति ॥ दोहा-गूढवचन कहि भाव निज, प्रगट करत जो १ 

तीय। गूढीफि सो जानिये, रसिकनको कमनीय ] ॥ ४८॥॥ 

क्रिया विदग्धा । छ | 2 
 हरापनबोलीलखिललन, निरखिअमिलसँगसाथ | 
` मतनराम हासधस्या, शीश हिये पर हाथ४९ 

हे सखी प्यारी! अपने संगें अनमिल समूह देखकर प्यो 7 

` को देख गन्न दुई और बोली नहीं आखोहीमे हंसकर शिर | 


हि 
| 
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| ॥- सँ 'प्रथमशतक १ . (२१) 
7 और छातीपर हाथ रक्खा. तात्पर्य यह कि,प्रणामकर कहा 


प मेरे मनम वसतेहो में तुमसे रातको मिटूंगी सूक्ष्मालंकार | । 
दोहा-इंगित हावनसों जहां, मनको भाव बतायो सो सूक्ष्म _ 


; छकारहै, युणियनको सुखदाय ]॥ ४९॥ -. 
| ज़हायपहरिपट उठ कियो, बेदी मिस परणाम। | 
जक 'हग्चलायघरका चला, बिदाकिय घनश्याम॥०० > 3 न 
* | प्रियाने स्नानकरवस्न पहर वेंदीके मिससे प्रणाम किया नेत्र 

` अटकाय अपने घरको कृष्णको विदाकर चली, पर्यायोक्त | 


| _ 'चितवत जितवत हितहिये, किये तिरीछे नेन। _ 
F भीजे तनु दोङ कँपे, क्यों हू जप नियरेन॥५३॥ _ 


CNN 


« | दोनों ख्री पुरुष एक टूसरेको तिरछे देखकर हूदयका हित 
== आानाते हैं भीजे शरीरसे दोनों कांपते है परन्तु किसी भाति _ 
जप संपूर्ण नहीं होता प्रवोद्धेमें नाति उत्तराडेमे विशेषोक्ति ` 


 सतसई-सटाक । 


(२२) 
नहि अन्हाय नहि जायघर,चित चा तकित 
__ पररिफरहरी लेफिरातिहिसिति धसतिननीर५ 
नतो खान करतीहे न घरजातीहै प्यारेको तकनेसे तारपर 
मन लगाहे, जलको छ्तेही फुरहरीळे पछि हँसकर कु 
दे पानीम नहीं घुसती पर्यायोक्ति चहुँखा उभगया ॥५३। 


चितईललचोहें चखनि, डाटि घुँघट पटमा@ | 
८ छलसोचलीछुवायक॑, क्षणक छबीली छाइ ५४ ॥ 
८ ठाजभेरे नेत्रेसि देखा पूँघटके पटमें डटकर प्यारान फ्रि | 
। छल्से क्षणेक अपनी छबीटी छह छआक चली हि | 
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हि यह कि मातमका छाँहसे छांह छुआक चरी इसम यह छः | टर 
| सायाकम तुम्हारे साथ छाहक समानहू स्वभावत 1८९४७ f | 


`  ठाजगहो बेकाजकत, घेररहे घर जाहिँ। ,~ 
गोरस चाइतफिरतहो, गोरस चाहत नाहि॥५५॥ _ 


कृष्ण! तनकतो छान गहो विना काज हमें कये र | 
रहे हो।हस अपने चरजाँय तुम बातोंके रसको अथवा इ 
` योक रसके चाहते फिरोहा गोरस दूध दही नहीं चाळी! 
 यमकाछ्कार [ दोहा-पृथक २ हाँ अथे जहँ, पदों 

सक्ष के 2 कारि का ते बान 
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| | प्रथमशतक १ (२३) 


| 6 सबहा तनु समहाते क्षण, चलति सबृनिद पीठ! 
। बाहो तनु ठहरात यह किबलचु माली दाठ ५६ 
~ क्षणमात्र सबहीको ओर देखती है आर क्षणम 
' संबहीकी ओर पीठ दे चल्तीहे, परन्तु यह किबलेलुमासी 
| हएि उन्हीं (कृष्ण) की ओर ठइरतीई, किबलेन॒ुमा सदा 
पश्चिमहीकी ओर रहताहे पूर्णोपमा, हि उपमेय किबलेनुमा 
उपमान, छौं वाचक, समुहातिधम हे॥ ९६ ॥ 


खरी भीरह भेदिके, कितहूं है इत आय । 
फिरे दीठ जुरि दीठसों, सबकी दीठ बचाय॥५७ 
४ ) प्यारीकी दृष्टि कितहूं होय बहुतसी भीरको भेदकर भी 
इधर आती है और सबकी दृष्टि बचाकर स्वामीकी दृष्टिसे 
याकी दृष्टि-मिलकर फिरती है विभावनालंकार ॥ ५७॥ 
हतनटतरीझतखिजत,मिलतखिलवलजियाता | 
रे भोनमें केरतिहे, नेननिमं सबबात ॥५८ 

_ कहते हैं, नाही करते हैं, प्रसन्न होते, खीजते, मिलते, 
गा और टजातेहें, भरे घरमै सब बातें नेत्र मेंही करते है. | 
आय यह कि प्यारेने चलनेका संकेत किया प्यारीने नाही * 
करी, इस भावसे प्यारे रीझे, तब प्यारी खीजी, फिर मिल: है. 


| 
| 
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(२४) ` सतसई-सदीक । 
अळंकार [दोहा-जहां कहूँ इक वाक्यमभाव अनक त र 
कारक दीपक कहतहें, कविजन ताहि सराहि ] उत्तरा 
विमावना है ॥ ५८ ॥ 
. दीठ बरत बांधी अटनि; चढि आवत न डरात 
। इत उतते चित हुहुँनके, नटला आवतजात* 
| दोनों ने अटारीपरसे दृष्टिकी रस्सी बांधी हे, उसपर “1 
बर चढते आते हैं डरते नहीं इधर उधरस ( पसार 1 
१ दोनोंके मन नटके समान आते जते हें, रूपकालंकार पूर्णा 
व पमालकार ह॥ ५५॥ 
द कंजनयनि मञ्ञन किये, बैठी व्योरति बार । १ 
१ कच अंगुरिन बिचदीठदे,चितवांते नंदकुमार६ 


५ कमललोचनि खानकर वेठकर बार व्योरने ( सुलझाने 
. गी, परन्तु बालेंमें अंगुल्यंके ठगानेम जो र म 
होते हैं उन दिट्रमं इष्टि लगाकर कृष्णको देख हे 
` पर्योयोक्ति॥ ६० ॥ 
झुर ददनक टग झमाक, रुके न झीने चीर । र 
हलको फीज हरोल ज्यों,पराते गोलपर भीर 
` __दोनोंके नेत्र झमककर जुरे झीने बच्चें रुके नहीं. रसे 
सेनाकी हठकी हरावठके समान गोलपर भीर पडती दै. 
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DT हँ उ. 
` `  प्रथमशतक १ (२५) ६; 
५ ८ हरोळ सेनाका अअभाग प्यारीके नेत्र राजाकी सना पूँचटपट | 
। हुरौछ)ओर प्रियके नेत्र दक्षिणी कटक दृष्टान्ताठंकार६)॥ | 
पहुँचति डटि रण सुभटलो, रोकि सके सबनाहि | 
छाखनहुका भीरमेआँखे बहा चढिजाह॥६२॥ _ | 


छ क १ क रणके शूरमांके समान वहीं डटके पहुँचती है, सबभी नद _ 
हन । छाखोंकीभी भीरमें आंखें वही चलकर जाती हैं, | 


वेशेषोक्ति विभावना पूणोपमा ॥ ६२॥ 


aS 
खचतिसी चितवन चिते, भई ओट अरसाय। | 
[फिरउक्वकनकोमृगनर्यनि,दगनिळगनियांठाय॥ | 
£ सेंचतीसी दृष्टिसे देखकर फिर अठसाकर ओटमें हुई सग | 
 मैयनी मेरे नेत्रोमे ठगनियाँ लगाकर फिर दुखनक निमित्त 
अथवा हे सखी ! मृगनयनी म फिर उसके झाँकनेके निमित्त _ 
आयने नेत्रोम लगन लगा रहाह कि वह सुझे प्यार करतो 
_ ह फिर उझकेगी. अउमानाठंकार, जहां किसी बातसे कुछ 
' अनमें होनहार बिचारी जाय वह अनुमान ह॥६२॥ | 


दूरी खरे समीपको, मानलेत मन मोद । | 
` होत दुहुँनके टग नहीं, बतरस हँसी विनोद६४॥ 


. यद्यपिवे दोनों दूर खड़ेहें, परन्तु समीपक 


2-0). Gurukul Kal Unive! 


(२६) संतसई-सटीक । 


गाने, दोनोंके नेत्रेमिही बातो रस और हँसीका आनंद 
: होताहै प्रथम विभावनालंकार ॥ ९९॥ 
यदपि चवायीन चाकनी' चलाते चहू OE | 
तदाप न छाडत दइनके, हस रसालं नने क 
कणनेमें चिकनी चुटपटी चतुरहै 
) र ओर झुली उडा उठाकर, लोगोंकी सन चलती हैं 
._तोभी दोनोंके रसीलि नेत्र हँसी नहीं छोड़ते तासरा निभा 
वना ॥ ६५॥ 


ee 


/ 


A 


' सटपटातसी शशिमुखी, सुख घूँवटपट ढाक । 
। पावक झरसी झमकिकेगई झरा झाक ५५ | 
. चन्द्रमुखी सटपटातीसी वैँघटके पटसे सुस ढककर अ- 
की झरसी झमकके झराखम झाककर गई पुणापमा॥ ६६ ॥ 
६ कबकी ध्यान लगी लखों, यह घर ठागेहे काहि । 
$ डरियतभंगी काटल जिन वहई हजाहि ॥६७ ॥ | 


। हे सखी! में इसे कवकी ध्यान रुगाये देखरही हू यह इस 
| का घर कान संभाएंगा. सुझे डरहे कि, भंगी काटक समान 
र; प्यान करते करते कही जिसका ध्यान करती हे वही न हो 

म गाय भंगी कोडा जिसे पकड़ताहे क्षणमें उसे अपना स्वरूप 
' बनालेताह स्मृति अलंकार ॥ ६७॥ fF 
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Mo प्रथमशतक १ (२७) 


रही अचरसी है मनो, ठिखी चित्रको आहि । 
तजे लाज डर लोकको कह। विलोकते काहि ६८ 
| वह ऐसी अचलसी होरहीँहै, मानो चित्रको िखेहि। 
` लोककी लाज और ठोकका भय छोड़कर कह किसको 
` दे वृतीहो, उत्प्रेक्षाऊंकार ॥ ६८ ॥ 
पछ न चले जकिसीरही, थकिसीरही उसास । 
न तन रतयो कहा,मन पृठयोकिहि पासी | 
॥३ प्यारी! तुम्हारी पठक नही चलती) जडसा होरही हो, | 
तथा उसाँस थकसा सहादे; क्या अवही किसके पास आती | 
मन भेजकर तबु रीता किया है स्मृतिछेकाउमास ॥ ९९ ॥ 
_ नाम सुनतही है गयो, तञ आर मन आर | 
दू हां चित चटरह्यो, अबे चढाय त्यार `` ॥ 
` प्यारी उनका नाम सुनतेही तुम्हारा तन ज मन जहि 
` और होगया,त्यौरीके चढायस जा बिता चढरहाहे सो दबता | 
न ही भेदकांति ओर ठेकाठुप्रास अल्कार॥ ७९ ॥ E 
24 पूछे क्यों रूखी परति, सगबग रहा सनह । 
नमोहन छवि पर कटी, कह कव्याना दह 


मिमी क. न छ?” पनि क 


(२८) सतसई-सटाक। | | 
रही है, तू मनमोइनकी छविपर रीझ रहीदे सो तेरे शरीरके 
रोमांच कहे देते हैं, काव्यलिंग ॥ ७३ ॥ | | ः 
प्रेम अडोल डल नहीं, सुखबीठ अनखाय । | 1 

॥ 


चितउनकी मूरतिबसी, चितवनि माहिलखाय ७? 
हे सखी तुम्हारा प्रेम अडोलहे डठतानही, आर मुख 
अनखाकर बोलतीहो, मनमें तुम्हारे प्यारेकी मात वसी द्‌ - | | 


सो नेत्रोंमें दीखतीहे,अथवा प्रेम निश्चळही हे मुखसे अनखा- 
कर बोलनेसे डुलेगा नहीं, उनकी मातत तेरे मनमें वसी 

यह चितवनहीमें दिखाई देताहे, अथवा प्रेम डोरे सोहन. 
जाना कारण कि, डुलता है, भाव यह कि सूति नहीं डुलती | 
इसे तेरा चित्त उनमें दृष्टि आताहै और घुससे बोलनेमें म हु. 
ह इससे विदितहे कि, हृदयमें नहीं अवमानअछंकारई२। 


. ऊँची चित सराहियत, गिरह कबूतर लेत) ` 4 
` हृगझलकित सुठकितवदन,तनु पुलकितकल्दिती ४ 
_ ऊचे देखकर सराहा जाता हे, कबूतर गिरह लेताहै किस | 
कारण नेत्र झलकते मुख मुलकता ओर शरीर पुलकित 

होताहे, नायकका कबूतर देखकर प्यारीके मनमें उ [ 
. स्वरूप आनेसे सात्विक भाव हुआ हेतुअठंकार ॥ ७३ ॥ 
यह म ताहाम लखी, भक्ति अपूरव बाल। |. 


लहि प्रसाद मालाजुभो,तनु कदम्बकी माल७४॥ 
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प्रथमशतक १. (२९) | 


| « _ हे प्यारी! यह मेने तुझीमें अपूर्व भक्ति देखी किःप्रीतमकै | 
. गलेकी प्रसादमाला पाकर तेरा शरीर कदम्बकी माठासा . 
._ हुआ रोमांच सालिकहुआ हेतुअलंकार॥ ७४॥ | 
* कोटियितन कीजे तऊ, नागरिनेह दुरेन । 
_ कहिदत चत चाकना, नई रुखाइ नन ॥ ७५ ॥ 
नागरि चतुरी चाहे कोटि उपाय करो, परन्तु प्रेम नहीं. .. 
छिप्रता, ख्रेहभरा मन ओर नेत्रोंकी नई रुखाई यह दोनो [| 
त बातको कहेदेते हैं, पंचमविभावना विरुद्धसे काज होना - 
इसे चिकनाई प्रगट हे ॥ ७५ ॥ 5 
और से हरषी फिरे, गावति भरी उछाइ। | 
तुहा बहू वलखी फिर क्या दवरक व्याह ॥७६॥ | 
_ (और सम प्रसन्नहुई फिरती हैं, उछाहभरी गाती हे, हे । 
बह, ! देवरके व्याहमें तू क्यों दुःखी हुई फिरती हे उछासा- | 
Fr न ॥ ७६ ॥ > 
नेन लगे तेहि लगनिसों, छुटे छूटे प्रान । | 
क्‌ कामं 'न आवत एकहू, तरसा कि सथान ॥ ७७॥ 
मेरे नेत्र उन प्रीतमसे लगेहें जो प्राण जानेस न छूटेंगे 
तरेसां सयानोंसे एकभी सयान मेरे काम नहीं आता,अव्युक्त 
लकार [ दोहा-आतिशय अर्थ प्रकाश जहैँ, सो अव्यु 
कहाय । प्राणगये छुटिहै नहीं, नेना यों समुझाय ॥ 1॥७७। 


(३०) - सतसई सटीक । 


तू मतमाने मुक्तई, [कय कपटबत काट । 
जो गुनहीतो राखिये,आँखान माहि अगोट ७८ 


लोगोंके कपटसे कोटिबाते करनेपरभी तू अपने चाहिते 
वियोम मतमाने जो नायक तुम्हारा अपराधी हे तो आसाम 
नजर बंद कररख. तात्पये यह है कि, प्रीतमका मानक 
हू भला लगता है सो जानके रडाबैहै। गुणही अपर्राधी 
सम्भावना अथवा करोड़ कपट बल केरनेपरभी अच्छेकी- 
मतमाने जो हृद्यमें गुगह तो नेमोभ भर रख । अर्थात्‌ तू 
भुणी है तो छिपा तो सही ॥ ७८ ॥ 


धन यह दज जहां लख्या, तजा ह्गान इसर 
तुव भागाने पूरव उयो,अहा अप्रव चंद ॥७९॥ 


धन्य यह दोयजहे जहां देखागयाहे आर नेमाने दुःख गद oh 
त्याग दिया अहो कृष्ण यह अपूव चंद्रमा तुम्हारे भाग्यसेभी “ 
पवमं उदय हुआह प्यारीका सुख जो चन्द्रवत कहाहे वरी 
ण है वणव पेम उदय होताहे सो दोयजके दिनही उस (| 
[ चंद्रपुखीका पूवमं दशन हे यही अपुवेत क 
योक्ति ॥ ७९ ॥ "0 यु a HE | 


\ 


एरी यह तेरी दइ, क्योंह प्रकाति ननाय।' , | 
नेहभरे हिय राखिये, तू रूखिये ठखाय॥८०॥ / 


FT nnn nnn 


1 प्रथमशतक १. (३१) 


| ८०” ` हे नारायण! अरी यह तेरी प्रकृति ( स्वभाव ) किसी 
प्रकार नही जाती, हदयमै स्नेह(प्रीति रूप तेल )भर रक्खा हे 
तथापि तू रूखीही दीखती हे, अतद्वणाळंकार [ दोह 
जहे गुणकी संगति नहीं, कहत अतङ्कण ताय । हियमें-नेह 0 
भरो तऊ रूखी बाल लखाय ]|॥ ८० ॥ _ 
ओरे गति औरे वचन, भयो बद्रर्न रंग और । 


०७२ डी 


| ` झोसेक तें पियचितचढी,कहेँ चटौं हैं त्योर॥८१॥ 
आरहा प्रकारका चाळ, आरहा प्रकारका वाक्यरचना 


NON 920५ 


। 
| 
| | रदी मकारका मलका रंग होगया दो एक दिनसे पियाके त | 


` चित्तपर चढी है, यह तेरी चढी त्योरी कहे देती हैं, भेदकां- 
तिशयोक्ति॥ ८१ ॥ 


` रही फेर मुँह हेरि इत, हित सझुहें चित नारे! | 
- टदाठ परत ठाठ पाठका, पुलक कहत एकारि८२ 
इनार! इधरको देखकर तू मुंह फेररही हे, परन्तु तेरा 
| ` चित्त प्रेमके सन्मुस है, प्यारेकी हाके पडतेही तेरी पीठपर । 
जो रोमांच होगये हैं, वह इसबातको पुकारके कहते हैं अनु- 
आना॥८२॥ . :] 
% वे! ठाहे उमडात उत, जल न बुझैवडवागि। 


^ जलडासा छागो ह्या, ताहाक उरलागे॥८३॥ ' 
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कक, 


सतसई-सटीक । | . 
दसि छिपटी उसपर कहते देवे उपर ४, ६ 


(३२) 


प्यारेको देख प्रिया स 2.2 
आग) | 
खडे हुएउमडते है उपर वडवाजि (सखुदं न 


बुझती जिससे तेरा सन लगा उसीके दयसे ठग तो यह 
. कामों बुझेगी. स्वभावीक्ति॥ ८२ ॥ 


| | 
गर्व आरस उमँग, भरे नेन सुसकात | 
ति रमी रति दैति कहि आरि प्रमा प्रभात।८९ ८ 


i गवे ओर आठसय उमंगसे भरीहुई तरा आँखें श 


` काती हैं, यह प्रभातसमयकी ओरहों शभा (कान्ति) क 
` द्वेती है रातके रपनेकी छिपी हुई रात काडा, भेदकांते 


शयोक्ति ॥ ८४॥ ु | 
' नटन शीश साबित भड, लुटी सुखनकी माट । 7 ; 
 चुपकरिये चारीकरति, सारी परी सरोट ॥८५॥ ४६ 

हे सखी! अब तू सुक मत,वह बातकी तेने सुखकी मोट 
टूटी है तरे शिर साबित हे, यह सारीकी पड़ी सवबटेही चुपकी 
चुपकी तेरी चुगढ खाता € काव्याठ्ग ॥ ८५॥ | \ 
. मोसां मिलवति चातुरी, तू नाह मानति भेद । ˆ ` 
' कहेदेत यह प्रगटही, प्रगत्यो पस प्रस्वेद ॥८६॥ * 
. मुझसे चतुराई मिटाती हे और अपनी बातोंमंस भां ट्र 
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प्रथमशतक १. (३२) 


Ae 


नहीं करती पूसके महीनेमें निकला हुआ यह पसीनाही | 
इस वातको प्रगट कियेदेता हे । प्रथमविभावना ॥ ८६ ॥ 


सही रँगीले रातिजगे, जगी पगी सुखचेन । 
अलसोह सोह किये, कहें हँसोहे नेन ॥ ८७॥ | 

यह सत्य हे कि, रँगीले रात तेरे संग जागे और सुखचेन | 
` में पग कर तूभी जगी, आरभभरी हँसाही तेरी आँखें मुझसे छ 


। . सोगंध करके कहेदेती हैं। एकके जागनेसे दोनोंका जागना . 
| (ताही है फिर दोनोंका पृथक कहनेका कारण यह कि, प्रीतप _ 


रगभरेका जागना सहज समझा परन्तु तेरे जागनेते उसका ह 
रोतेपूवेक जागना जाना । अनुमान ॥ ८७॥ छ 
आर आप कनान कन, गना धनी शरताज। | 
| दु =, मनी धर्नके नेहको, बनी छन्‌ पटलाज॥८८॥ | 
> तेरी ऑ्खोके कनीनकाओके तारकी औरही चमकहे इस | 
| कारण मन तुझे ( घनी ) बहुताकी शिरताज ( गनी ) गिनी 
` अथात्‌जाना त्‌ पियाके प्रेमकी मणि बनीहे त्‌ लाजमें छिपाती ॥ 
| है सो यह ठाजरूपी पटम छन निकला हे अथोत्‌ जेसे निमेल | 
| ्ञणेक्री कांति वस्मे छनकर निकलती ₹ तेसे छिपानेसे तेरा | 
„ नेह नहीं छिप सकता । भेदकांति० ॥ ८८ ॥ ड 


यह वसंत्‌ नसरी गरम, अरीन शीतल बात । | 
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हा | (३४) सतसई-सटीक । 


कह क्यों प्रगटे देखियत, पुळांक पर्साज गात<> 

अरी यह वसन्तक्रतुदे, इसमें न बहुत गरम आर न बहुत 
ठंडी पवनहै, परन्तु यह तो कह कि, तरे अंगम पर्सीज हुए 
रोमांच क्या दीखते हैं, । प्रथम विभावना ॥ ८९ ॥ 


| मेरे बूज्ञे बात त, कत बहरावति बाल । 


हे वाले ! मेरे बूझनेसे क्‍यों बात बहराती है,प्रीतमके माथे 
पर बिन्दी देखकर तेरी विपरीत रति समने जानढी । अनु- 
है मान॥९०॥ , ' 


 सुठुतिदुराइदुरतिनहिँ, प्रगटकरतिरतिरूप । 
' छुटे पीकओरे उठी, छालीओठअनूप॥९१॥ 


हे 


' हेसुदुति! सुन्दर दांतवाली तेरी अच्छी शोभा छिपाई८&#* ५ 
` नह छिपृती) कामकेलिका रूप प्रगट करती हे, पीक घुटके . 
__ होठपें और भी नई लाठी खुळी कि, जिसकी उपमा नही. 
` ह, पाक्‌ छुटनेका कारण यह कि, सब रंग प्रीतमके अघरेंने 
, लेलियाहै, ओर उसके दुरानेका कारण यह कि,यह स्री पर- 
` कीयाहै,इसकारण स्वामी आनकर पूछे कि, पान कहां साया 
श तव उत्तर न बनेगा। भेदकांतिशयोक्ति ॥ ९१ ॥ 


`= रँगीसुरतिरंग पियहिये, लगी जगी सवर प्रि 


| 
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>> 


= पेंडपेंडपरठठकिके, ऐंडभरी ऐंडाति ॥ ९२ ॥ 


कामकेलिमें रैगकर पियाकी छातीसे ठग यह सारी रात 
` जागीहे, इससे पग पग पर खडी होकर गवेभरी ऐंडाती हे 
` स्वभावोक्ति ॥ ९२॥ 
__ तरवन कनक कपोल इति, बिचही बीच बिकान। 
= छल लाल चमकातचुनी, चाकाचिदह्वसमान ९३ 


Ae 


जड़ाऊ सानेकी बनी ठेरीका सोना कपोळकी कांतिहीमें | 
मिंळगया छाल छाल चुन्नी दाँतके चोकेके समान चमकती हे 
पूर्णोपमा ॥ ९३॥ 1... 
पटक [ढग कत ढापियत, शोभित सुभग सुमेष। । 
हदरदठदछाब दखयत,सदरदछदकाोरष॥२४ षः ` ुँ 
उ इसे घूँघटपटके निकट क्यो ढकतीहो, यह तो सुन्दररस | 
` स्वरूपसे शोभा देती हे तुरतके दांतोंके घावकी लकीर हह | 
` भर होठोंकी शोभामें दिखाई देती है। विभावना ओर 

` वृत्त्यनुप्रास॥ ९४॥ | $ 
_ कैहि पठई मनभावती, पिय आवनकी बात। | 

फला आगनम फर,आगन आग समाव।९९॥ ८ 

जिस समय प्यारेने प्यारीके मनकी चाही अपने भ्‌ निक छ 
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| त, प्रथशतक १. | (३५) 
~ 
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ag | 


साईसिरकचसेतलोंबीत्योचुनत कपास ॥ ९६॥ | [ 


 अरहरका सेत अभी अच्छा संकेत स्थानहे) वीप्सा छेका ; 
र 0 गास दरीरवीप्पा ॥९०॥ .. .. . 111 


। __ कहाकरों हैजाति हरि, हेरै दैसोही दीठे ॥९८॥ | 
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(३६) सतसई-सटीक । | 
बात कहकर भेजी उससे प्रसत्रहो आँगनमें फिरने लगी श- _ ०६ | 
रीरमे शरीर नहीं समाता । ठोकोक्ति ॥ ९५ ॥ | छ 

रिफिरिविलखीहि रफिरिलेतिउसा A | 
रिविलिखीहदैलखति,फिरिफिरिलातिरसास। _ 


बारबार अनमनीहो देखती है, और वार २ ऊँची सांस रू 
लेती हे, स्वामीके शिरके श्रेतवालोंके समान बीतीहुई क- ई 


` पास चुनती दै, अनुझयना अपने क्रीडाके स्थान कपासके 


` केत स्थान था उसके नष्ट होनेसे दुःख हुआ। पूर्णोपमा इष्टा- 


खेत नष्ट होनिपर शोच करतीहे, अथवा कपासके खेतमें सं | 


न्तालंकार ॥ ९६ ॥ 


__ सनसूख्योबीत्योबनो, उसी लई उखारे । 


अरीहरीअरहरअजों,पर धर हर दिय नार।९१। ई 

सन सूखगडे कपासका बन बीत गया, गन्ने उसाड़ लिये. * 
हे आठी! अभी अरहर हरीहे, मनमें धीरज रख, आशय यह _ | 
कि, तू इन वस्तुओंके निबट जानेसे अभी शोच मतके यह | 


सतर भौंह रूखे वचन;करति कठिन मन नीठि। ^. 


4 


आ 


६ रहती ॥ १०० ॥ 


प्रथमशतंक १. (३७) 


सखीने प्यारीस मान करनेको कहा तब उसने कहा आठी 


` पेढी भौह कर रूखे वचन कहतीहू और नीठ-( कठिनाई ) 


कर कड़ा मन भी करा परन्तु क्या करूं कृष्णके देखतेही 


भरी दृष्टि हेसोही होजाती है । तृतीय विभावना ॥ ९८॥ | 
तह कहति हों आपहू, समझति बहुत सयान । 


= लखिमोहन जो मनरहे, तो मनराखोमान॥९९॥ 


A 


तू भी कहती हे ओर आपभी में बहुत चतुराई समझ ई | 
परन्तु मोहनको देखकर जो मन मेरे पास रहे; तो मनम मा: 
नरखसकूं आशय यह कि, उन्हें देखतेही मन हाथसे निकल _ 
जाय है फिर मान कहांसे होय । विशेषोक्ति सम्भावना ९९॥ 


दहें निगोडे नेन यह, गहे न चेत अचेत । 


.. हॉकसिकेरिसकोकरों,यहनिरसेहँसिंदेत॥१००॥ 


हे सखी ! यह मेरी निगोड़ी आँखें जरें ऐसी अचेत हैं कि, _ 


. चतपकड़तीही नही में हढकर मानकों करतीहूं परन्तु यह 


कृष्णको देखतेही हँसदेते हैं । विभावना । हँसनेसे रिसनही 
इति कविवर विहारीलालकी सतसई में पंडित ज्वालाप्सादमिश्रकत _ 
भावप्रकाशिकाटीकासहित प्रथम शतक पूणे हुआ॥ १॥ | 
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6६ / fi ० 
् (३८) सतसई-सटीक । | | 


मौहिं लजावत निलज यह,इुलासे मिळे सबगात। ,« 
` ` भावु उदयकी ओसला, माननजान्यांजात9 ०१ 


| 
। 

यह निलेज नेत्र मुझे छजातेहँ ओर आप प्रसन्न हो प्यारे ९ 
के सब शरीरसे मिले है जेसे सूर्य उदयहोनेपर ओस गई नही 
जानी जाती । इसीप्रकार उनके दशेनसे मान गया हुआ नह | 
जानाजाता । पूर्णोपमा ॥ १०१ ॥ ळं 


he 


खिचे मान अपराधते, चलिगे बटे अचेन । . 


जुरत दीठितजिरिसखिसी, हँसेदुँहुनके नेन१०२ 

हें सखी! पहले तो प्यारीके मानसे प्यारेके अपराध करने 

| के कारण नेत्ररुके, पीछे परस्पर न देखनेके( अचेन ) दुःखसे 
` चलायमान होगये, हे सखी! दश्कि जुरतेही रिसत्याग दोनोंके | 
नेत्र हँसपडे । प्रहषे अळंकार [ दोहा-काज सफल जहे यत्न ७. 
बिन) कहत प्रहषेणताहि । यलबिना प्यारी मनी, है प्रसन्न « 

चितचाहि ]॥ १०२॥ 2. 


। रात दिवस होसे रहें, मान न टिक ठहराय । 
` जेतो अवरण ठूँढिये, गुणो हाथपरिजाय॥१०३॥ 


- _ हे सखी! हमें रात दिन इसी बातकी होस रहे है कि, प्यारे 
. से मान कराकर देखें परन्तु मान ठीक नहीं ठहरता प्यारेका 


PONS 9 
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'द्वितीयशतक २: ( ३९ ) 


हितना अवगुण टँडती हूँ उतना गुणही हाथमें पडूजाताहे । 
विशेषोक्ति॥ १०३॥ | 
जौलों लखा न कुलकथा, तौलों ठिक ठहराय । 
देखे आवत देखबो, क्याई रह्यो न जाय ॥१०४॥ 
। हे सखी ! जबतक घनश्यामको नहीं देखती तबहींतक 
(5 कुलकानकी कथा ठीक ठहरती है, उन्हें देखनेसे तो मन 
= देखनाहीं आताहे किसी प्रकारभी रहा नहीं जाता । सभा 
वना ॥ १०४ ॥ | 


कपट सतर भोंहें करी, सुख सतरेहिं वेन। . 
सहजहँसौ हैं जानकर,सौ हैं करति न नेन॥१०५॥ 


। हे सखी! हमारे कहनेसे प्यारीने मान किया सा तुम देखो न 
। ~ कपटसेटेढी भोंहें करी मुखसे कोषभरा बातें कहीं परन्तु ` 
` स्वभावसे हँसनेवाली जानकर प्यारेके सन्मुस अपनी आ | 


* सोको नहीं करती। छेकालप्रासयमकालंकार॥ १०९॥ . व 
| . नहिनचायचितवतिट्गनि,नहिं बोलति सुसकाया | 
। ज्यांररुखरूखोकरति, त्या रचितचिकनाय१ ०६ ५ 
|, ` आँखोंको नचाकर नहीं देखती, मुसकाकर नहीं बोलती, _ 
® ज्यों २ रुखरूखाकरतीहे त्योंरचित्त चिकनाहोता जाता है। _ 
| विभावना॥ १०६॥ सक 
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(४०) 'सतसई-सटीक । 


` _तोहीको छुट मानगा, देखतही बजराज | 
` „ रही परिकलों मानसी,मानाकेयेकी लाज १०७॥ 

श्रीकृष्णके देखतेही तेरे मनका मान तो छुटके गया, 
, परन्तु मानकियेकी ठाजसे एकघडीतक तो तू मानको माने 
' ' रही घंडी एक मानकी सीमा न शोभा स्थित रही । करः 
माल॥ १०७॥ | र 
कियोजु चिबुक उठाय करि,कंपत कर भरतार । . - 


क क a 


7 टेटीयहरेटीफिरतिःटेटेतिलक लिलार ॥ १०८॥ | 
` ठोढी उठाकर जो कंपितहाथसे भत्तोने प्रियके माथेपर 
तिलक किया, तो स माथेके टेटे तिळकसे यह टेढी हुई 
फिरतीहे कि, मुझसे आधिक कोई न्दर नहीं,प्यारीको दे | 
जो सात्तिकभाव आ इससे हाथ कांपनेसे टेढातिळक हुआ। " | 
पंचम विभावना ॥ १०८॥ ह 
1 rf ED NPCS ह्यिते 5 
तुम सौतिनदेखत दई, अपने हियते ला,। 
1. फिरातसबनमें उहडही,उहै मरगजीमाल॥१०९॥ | 
. सखी वचनहे प्यारे! सोतोके देखते जो तुमने अपने हृदय, | 
की माठा उसेदी तबसे वह उस मुरझाई हुई माठाको .. 
*. यि समे डहडही ( हरीभरी ) फिरती है। पंचम विभा- 


१000 2 ॥2 र ८ 

|  वृना॥१०९॥ 
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द्वितीयशतक २ (४१) 


क्षणक उवारतिक्षणडवात॑राखातक्षणकछिपाया . 
सबादनापयखाडतअंधरादपणडखंतजाय ११० | 
२. _ केणे उपारती क्षणमें छती ओर क्षणमें छिपारखती है 
₹ संब दिन प्यारेंके खंडित अधर द्पेणमें देखती जाती है, 

जाति अलंकार लाटालुप्रास॥ ११० ॥ 

|= छलाछबीले छेलको, नवल नेह लहि नारि । 

=~ चूमतिचाहतिलायडर,पहरति धरति उतारि१११ । 
| प्यारी खरी छयीले लाळके नये नेहमें उसके दिये छट्टेको | 
` पाकर चूमती हे हृदय लगाय देखती है पहरती हे उता- | 
र धरती हे।प्रेमजातकालंकार परकीया प्रेमगर्विता वर्णन 
 इुआ॥१११॥ 


हू _ स्वकीया रूपगवितावणेन। 
- >> ढुसहसोति शालय जुहियागनाते न नाह बिवाह । | 
= धरेरूपणुणकोगरव/फिरे अछेह उछाह॥११२॥ | 
| हे सखी! सोतनोंका दुस्सह खटका सबके मनमें होताहे | 
परन्तु यह नायकके विवाहको कुछ नहीं गिनती; अपने | 
१ 1 रूप ओर गुणका गवे धारणक्यि अनन्त आनंदसे फिरती है, | 

> अर्थात्‌ इसने समझरक्खाहै कि, आजतक तो यह मेरी परु 
ख नहीं जानते थे, अब दूसरीके आनेसे जब वे बाते उसमें न. 
देखेंगे तब मुझे आधिक जानेंगे। पंचमविभाषना ॥ ११२ । 
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`. सुघर सौतिवश पिय सुनत,दुलहिनदुणुणहुलास। ७ 
-“ लुखीसखीतनुदीठिकर,सगरबसलजसहास११ २ | 
. हे सुखी! प्योरेको चतुर सोतिके वश सुनकर दुलहिनको _ 4 
. ` दूना हुलास हुआ, इसकारण गवे लाज ओर हासके संहित - 
|  सुखीकी ओर दृष्टि करके देखा, आशय यह कि, एकतो | 
अपना रूप गुण अधिक जानती थी, दूसरे यह किनी सुन्दर ह. 6 
 केवशीहुएहै तो में भी सुन्दर हूँ मेरे वराम होगे, वह चार 
.- दिनकी आई क्या चतुराई करसकै हैः इसकारण उसे तुच्छ . 
.. जान अपनी सखीको देखा । विभावना ॥ 1१३ ॥ 
हँसि ओठाने बिच कर उचे, किये निचो हैं नेन। 
खरे अरे पियके प्रिया, ठगी बिरी मुख दैन ११४ 
होठोंहीके बीच हँसकर हाथ उँचाकर निचोदे नेनकिये | 
प्यारेके अधिक हठ करनेसे प्यारी मुखमै बीरी देने लगी कोई ० | 


वीरीका अथे रंगनेकी बीरी करते हैं।जातिअळंकार।११४॥ - 
विथुर्‍्यो जावक सौतिपग,निरख हसी गहि गास। 


. सलज हँसाँहीँहखिलियो,आधीहँसीउसास११५ | 
|  सोतिकेपगमे जावक (महावर ) बिखरा देखकर इेपोसे | 
` वह हसी. ठाजसे सोतको हँसती हुई देखकर आधी हुसीमें 1 ह 
` प्रियाने ठंडी इवास ठी, अर्थात्‌ पहले तो उसे मूखेही जाना | 
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द्वितीयशतक २ (४३) 


«ङ कि इसको महावरतक लगाना नहीं आता, पीछे उसे हसता 
देखकर जाना कि, यह प्रीतमने लगाया हे, उसके हाथ 
`= काँपनेसे यह फैल गया हे। तृतीय विषमाठंकार ( इश्से अ- 
भ तिष्ठमाना )॥ ११५॥ 

` छला परोसिनि हाथते, छलकर लियो पिछानि। 
~ पियहिदिखायोलखिबिलखि,रिससूचकमुसकानि॥ 
प्यारेका छछा पहेंचानकर पडोसनके हाथसे छलकरके 
लेलिया विलखकर प्रीतमकी दिखाया ओर क्रोधसूचक मुस- ' 
कानसे दुःखी हुई । पर्यायोक्ति अळंकार ॥ ११६ ॥ 
बिलखी लखे खरी खरी, भरी अनख वेराग । 
मगनेनी सेनन भजे,लसि वेणीके दाग॥११७॥ 
` अनमनीहो खडी हुई बहुत क्रोध और उदासीसे देखने 
“ छगी,मगढोचनी प्यारी प्यारेकी सेजमें ओर ख्रीकी चोटीका 
चिह्न देखकर सेजपर जानेकी इच्छा नहीं करती । काव्य- 
छिंग॥११७॥ २ 


_ सव संदेशे काहि क्यो मुसकाहटमें मान।११८ . 


ढीठ परोसिनने चतुराई पकड़कर हठतासे प्यारेके संब 
संदेश कहकर कहा मुसकाहटमें मान न चाहिये, आशय यह 
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(४४) सतसई-सर्टाक । 


कि,पडोसिनके संग कुछ प्यारेने मुसकान का सा प्यारान दख 
लिया; मानकर बैठी तब वही परोसन प्यारेकी आरसे सम 
झाने आई, यही उसकी हठ ढिठाई हे,ओर [हितकारी बनकर 
प्रीतमके निरपराध हेनिके संदेश चतुराइसे सुनाकर कहा 
मुस्कुराहटमें मान नहीं चाहिये यदि रातका चिह्न हो तो 
मान चाहिये [काकोक्ति] काव्यलिंग सूक्ष्सारकार ॥३१८॥ 


प्रकीया अन्यसंभोग दुःखिता । 


गह्य अबलो बोळप्यो, आपे पठे बसीठ ॥ 
` दीठ चराई दुहुँनकी, छखि सकुचोही दीठ ११९ 


सखीको प्यारेके बुछानेको भेजकर प्रिया आप मोन गहे 


रही, उनकी दोनोंकी सकुचोही दृष्टि देखकर अपनी इष्टि | 
'चुराई। अन्यसंभोगदुःसिता प्रियाकी ससीका वचन सखीसे। | 
 आभिता अळंकार ॥ ११९ ॥ क 


हठाहितकरप्रीतमलियो,कियो जु सौति श्रृँगार ॥ 


हे ५ 
FRR)... ७ वतर (न 


अपनेकर मोतिन गह्यो,भयो हराहरहार॥१२०॥ . 


हठ ओर प्रीतिकरके जो प्यारेने हार लिया उससे सौतिः « 
नका अंगार किया, अपने हाथके मोतियोंका गथा हार सो ' 


तिनके गलेम देख वह हार महादेवजीके हार ( सपेहार ) सा ” 
` हुआ । व्याषाताळंकार | दोहा-सुखद दुखद होजाय जो . 


द्वितीयशतक २. . (४५) 


Ais ल 


& सो कहिये व्याघात । अपनो गूँथो हारभो, दुखद महा अन- 
| स्रात]॥ १२०॥ न 

सुरंग महावर सौतिपग, ही अनखाय ॥ 

हित रळ रिनठाली चर [a [oN र 

` पियअँशां लखै,खरीउठी लगिजाय२१ 
सुंदर अथवा लाङरंग महावर सोतिके पांयमे देख प्यारी. 

_* महा क्रोधकर स्थितहुई कारण कि; जो यह सुझे भाषेदे तों | 
¬ प्रीतमकोभी भावेगी, परन्तु जब ग्रीतमकी अँगुलियोमे महा | 
' _ वरकी लाली देखी तब तो अधिक आग रुगउठी,। अबुगुण 


अळंकार ॥ १२३ ॥ 
स्वकीया स्वाधीनपतिका वर्णन । 
रहो गुणी वेणी लखे, गुहिविको त्या नार । | 
_. लागे नीर चुचावने,नीठ सुखाये बार ॥१२२॥ । 
| - ४  रहनेदो तुमने चोटी गैथदी और तुम्हारे गँथनकी चतुराई 
_ भी देखली, जोबाल हमने निचोडकर सुखायिथे वह पानीसे 
 चुचाने लगे आशय यह कि।दोनोको स्पशसे.साच्विक इआ। | 
` ` पात्तालंकार [ दोहा-परिवृत कीजे आर कछु, आर कछू 
„ ` बनजायागुहिवेको कारज ठग्यो,करते नीर चुचाय ।॥१२२॥ । 
* प्रिय प्राणनिकी पाहरूः यत्नकरति नित आप । | 
जाकी इसह दशाभये, सोतिनहू संताप ।१२३॥ ` 


a ज्य ५ 


we. 
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(४६) सतसइ-सटक । 


यह अपने प्रीतमके प्राणोकी पाहरूहे इसकारण इसके 
प्रिय स्वयं सदा इसका यत्न करते हैं,जिसकी दुस्सह दशा देख 
कर सोतोंकोभी दुःख हुआ आशय यह कि,इसके प्राण जाये गे 
| प्यारेकाभी मरण होगा। सम्बन्धातिशयोक्ति ॥ १२३ ॥ 


डुनिहाइ सब टालठम, रहा डु सात कहाय | 


~ 


` सुतौ एंचपियआपत्यों, करीअदोषिलआय१२४ 


जो टोना करनेवाली सब सखियोके समूहम तेरी सोति 
बाजरहीथी, सो तेने नायकको वशकर वह सोत बेछूत करदी 


` लेखाळंकार, जो सोतोंका वशीभूत करना कर्मे दोषमयथा 
टोनाके पद्स वह गुण हुआ, जैसे टुट कहेरी भूतकी छत दूर- _ 
करे तैसे इसने सोतसे दूरकर निज वशाकिया ॥ १२४॥ 


स्काया भाषितपांतका। 


| 


रह्यो एंच अन्त न ढल्यो, अवधि दशासनवीर । क 


आल वाढत विरह ज्या, प॒चालीको चीर॥१२८॥ 
खेचरहा है परन्तु अवधिरूप दुःशासनवीरने उसका अन्त 


. न पाया, हे सखी! द्रोपदीके चीरके समान मेरा विरह बढता 
 जाताहे। पूर्णोपमा ॥ १२५ ॥ ८ 


इय आरसी होगइ, टरे अवधिके नाम । 


वरी 0200 


. दजे करिडारी खरी, बोरी बोरे आम ॥ १२६ ॥ 
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द्वितीयशतक २ (४७) 


अवधिके नाम टलनेसे प्यारी मनमें ओरहीसी होगई ओर 
दूसरे बोरे अथात्‌ मोले हुए आमने तो उसे वावलीही करडा- 


ला। भेदकातिशयोक्ति॥ ३९६ ॥ 


छप्यो नेह कागज हिय, भइ ठखाइ न टाक । 
विरहतचे उधस्योसुअब, सेहँडकीसोआँक १२७ 
जो कागजरूपी प्रीति निमेल मने छिपी थी ओर थोडी 
भी प्रसिद्ध न इई सो अब थूहरक लिखे अक्षरसी 
विरहकी आगसे सिककर खुली । पूर्णोपमा थूहरके दूधके लिखे 
क्षर आगपर सेकनेसे चमकते हैं ॥ १२७ ॥ | 


` चित तरसत मिलत न बनत, बस परोसके बास । 
- छाती फाटत जात सुनिटाटी ओट उसास २८ 


मन तरसताहे परन्तु पडोसक परमेंभी रहकर मिलना 


नहीं बनता। टट्टीकी ओट लम्बी सांस सुनकर छाता फ्टी 


जातीहे नायकका वचन सखीसिविशेषोक्ति छेकाऱप्रास 1२८ | 


CS 


रहि हें चंचल प्राण यह, कहि कनक अगहि। | 
 ललनचलनकीचितधरी, कलनपलनकोआट१ २९. 
“ सुखी अब यह मेरे चंचळ प्राण किसके रोकनेसे रहेंगे, . 

प्यारेने तो चलनेकी चित्तमें धरीहे ओर सुझे उनके पलक 
ओट होनेसे कछ नहीं पढतीहे) मरणक्षिपकाकोक्ति।३२९॥ 


कती द न 
| . (४८) सतसई-सटीक । 4 
| 


' अजोंन आये सहज रँग, विरह दूबरेगात। ७. | 
. अबहा कहा चलाइयत, ढलनचढनका बात। ३० | 
_______ जो सहजके रंगये वह विरहके दुबळे शरीरमें अभीतक “ 
नहीं आये. फिर हे कृष्ण! अभीसे क्या चलनेकी बातचलाते 
हो अपेयाक्षेपालंकार ॥ १३० ॥ | 
.  पुसमास सान साखानप, साई चढत सवार । 
.- गहिकर वीण प्रवीण तियरोप्यो राग मलार १३१ 
पूसके महीने ससियोंसे यह वचन सुनकर किं, प्यारे प्रातः- 
_ काळ विदेशको मॉयगे, वीणा हाथमेंले नागरीने राग मलार . 
. अलापा, आशय यह कि, पूस महीनेके मेषसे अकाल वृष्टि 
श _ हानेसे यात्रा उचित नही । उपायाक्षेपालंकार ॥ १३१॥ | 
. दलन चलन सुनि पछनमें, अँसुअ झलके आया > | 
भइ लायन सासन हेही जमुहाय॥१३२॥ १ 
. . प्यारेकागमन सुनतेही पलकोंमें आंसू आझळके सखियों . 
फन वात न हुआ कारण कि, झूँठही जंभाई ढेनेठगी। २ 
१ व्याजोक्ति॥ १३२ ॥ 
' चलत चलतलों ठेचले, सबसुख संग लगाय ॥ 
_ ग्रीषमवासर शिशिर निशि, पियमोपासबसाय ॥ 


देश. “भिन AN, 
CI 


d 4 
क 


E> 


४ ४ य 


| दितीयशतक २. (४२९) 

| चलते २ प्यारे हमारे सब सुख अपने साथ ठेचले के- | 
| छ गरमीके दिन और शिशिर ऋतुकी रात हमारे साथको | 
५ वसा चर, अथवा ऑष्मके दिनके समान शिशिरकी रात | 


१ हमारे निकट छोड़ चळे । लुप्तोलेक्षालकार ॥ १३३ ॥ 


_ 


| 


ह विलखी डबकोंहे चखन,तिय लखि गमन वराय । 
|. पय गहवर आयो गरो,राखी गरे लगाय॥१३४॥ 
ह प्यारेके जानेमें व्याकुलहो जब आंखें डबकाने लगीं तब 
* यह देख प्रीतमने अपना जाना टाळदिया,ओर गलाभरि आया | 
प्यारीको गलेसे लगा रक्खा । छाटाजुप्रास अलंकार॥१३४॥ | 
| | . वामा भामा कामिनी, कहि बोलो प्राणेश । न 
| | प्यारी कहत लजातनहिं,पावस चलतविदिश१ ३७. 
| छ हे आणपति ! आप मुझे वामा भामा कामिनी इन साधा- | 
„ रण नामोसे पुकारो, प्यारी कहते ठजाते नहीं जो वषोकालमें 
` मुझे छोड विदेश जातेहो । विचित्राठंकार ॥ १२५ ॥ 
. मिलचलिचलिमिलमिलचलत,आँगनअथयोभाना | 
` भयो मुहरत भोरतें, पोरी प्रथम मिलान ॥१३६॥ 
` मिलकर चलते चलकर मिलते फिर हाथ पकड़ चळते 
_इसप्रकार आँगनके मध्यहीमें सूये अस्त होगया दों पडी 
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ह | (५० सतसई-सटी क । | 
| | ग्रातःकाठके सुदूतस व्योढीमेंही प्रथम प्रस्थान (डेरा) हुआ ७ 
॥ [टाइुप्रास॥ १२६ ॥ 


`. चाहभरी अति रिसभरी, विरहभरी सब बात ॥ 
-  कोरि संदेशे हुहुँनके, चले पोरिळा जात॥१३७ 
[| चाहभरी कोधभरी ओर रिसभरी सब बातें हैं वरसे | 
` अ्चोठीतक जानेमें दोनोंके करोड़ संदेशे चले । छाटानुप्रास & 
अलंकार ॥ १३७॥ | ॥ 
. नये विरह बढती विधा, भई बिक जियबाठ। ५ 
' बिढखीदिखपरोसिन्या,हरषिईसीतिहिकाठ१ ३८ । 
नये विरहकी बढती पीडासे बाळ मनमें बहुत व्याकुळ , 
ओर परोसिनको व्याकुछ हुई देखकर उसीसमय हँसपड़ी 
आशय यह कि, अपने प्रीतमके गमनमें सोतको दुःखी देख,» : 
'हसी। अनुमानालंकार ॥ १३८॥ | EF”; 
- चत देत आभार सुनि, वही परोसिनि नाह । 
। छसी तमासेकै दृगन, हांसी आँसुनि माँह॥१३९ 
' _ प्रवत्सतपतिका ओर मुदिता, चलते समय उसी पसे 
_ सिनके पतिको घरका भार सोंपता सुनकर आंसूभरे चंचल 
नयनेमिं हंसी शोभायमान हुई। प्रहपेणा ओर पयोया- 


FS 


॥ ३३९॥ ` ` 
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द्वितीयशतक २ ( ५१ ) 


= भये वटाऊ नेह तज, वाद बकति बेकाज । 
अब अलि देत उराहनो, उर उपजति अतिलाज 


हे ससी ! यह तो मीति छोड़कर बटोही पथिक होगये तू 

` विना काज क्या वकतीहे हे सखी! अब तो उराइना देते मनमें 
बहुत छाज उपजताह आशय यह कि, स्रेहत्यागी और बटा- । 
उका उराहन दनम छाज आतीहे । काव्यलिगआक्षेपालं ` । 
कार ॥ १४० ॥ 1 


स्वकाया आगमलाक्षेतावणन । 


मृगनयनी हगकी फरक, उर उछाह तल फूल। | 
_ बिनहीपियआगम उमँगि,पलटनलगीदुकूछ१४१ - 
सृगठाचनाका वाई आख फडकतेहा उछाहसे शरीर फूल 


ही. गया,ओर विनाही प्रीतमके आगमनक प्रसव्रतासे अपना ओ- 
व ॥ . ढनावदलन लगा अथात्‌ नया पहरने लगी। अनुभान॥ १४ १ 


वामबाहु फ्रकत मिलें, जो हरि जीवनमूरे। | 
८ ता ताहासा भाट्ह्य, राख दाहिनी दूरि ॥१४२॥ ज्या 
= _ हे बाई भुजा ! तेरे फडकनेसे जो मेरे जीवनसूछ कृष्ण | ई 


` मिलजांय तो दाहिनीभुजाको दूर रखकर तुझहीसे आलिंगन 
करूंगी । संभावना जोयों आदिपद्से ॥ १४२ ॥ 


|; ५ 
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(५२) सतसई-सटीक । 


___ मलिन देह वेई वसन, मलिन विरहकेरूप। ७ 
पिय आगम ओरे बढीआनन ओप अनूप १४३ | 
मेली देह ओर वेई मलीन वस्र विरहक रूपम हैं, परन्तु 
हर प्रीतमके आगमनसे मुखपर अनूप ज्योति बढी । भंद्का ते” 
| शयोक्ति॥ १४३॥ | न 
___ क्यो सयानी सखिनसो,नहि सयान यह भूल । £ 
` दुरे दुराइ फूललों,क्यों पिय आगम फूल॥१४४॥ | 
 हेआडढी !तैने जो सखियासे यह चतुराईको सो यह 
` तेरी भूल है, प्यारेकी आगमनकी प्रफुछता फूलकी सुगंधि 
के समान छिपाये नहीं छिपती । पूर्णापमा ॥ १४४ ॥ 


` रहे बरोठेमें मिलत, पिय प्राणनके इश । न 
, आवत आवकको भइ, विधिको घरी घरीश १४५ ३ | 


> DNAS 


` _ द्वारके बाहर जो प्राणनाथ खेही जनेसि मिलने लगे तो | 
वह आते आतेकी घड़ी प्याराको ब्रह्माकी वड़ीके समान । 
` . हुई । धर्मवाचकलुप्तालंकार॥ १४५ ॥ | 
भरत्‌ बनत न भावतो, चित तरसत अतिप्यार, * 
' धरति उठाय लगाय उर, भुषण वसन हृथ्यार॥ _ 

£ ससुराळम्‌ प्यारसे मिलनातो बनता नहीं ओर प्यारसे 
. चित्त तरसता इ,इसकारण उनके भूषण वसन हाथियार उठाकर 
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द्वितीयशतक २. (७३) | 
दयसे लगाय रखती है। प्रेमालेकार दोहा-कपट जहाँ नहिँ 
होय कछु, प्रीति होय भरपूरि ॥ सो प्रेमालंकारहे, जानत हैं 
यह सूरि ॥ १४६ ॥ 
बिछुरे जिये सँकोच यह, मुखते कहत न वन । 
दोङ दोरि लगे हिये, किये निचोहे नेन ॥१४७॥ 


NN 


बिछुरनम जीते रहे, यह बडा संकोच हे, सुखंसे वेन नहीं 


| `. कहणात, अन्तम नाच नत्र किय दाडुक दाना हृदयसे ठिप- 


टगय । काव्यालग ॥ 1४७ ॥ 


ज्या ज्या पावक लपटसा; पियहियसा लिपटाते। 
त्या त्या छुहा गलाबका,छातयाआतासंयरांति॥ 
प्रीतम परदेशसे आकर प्रियासे मिले इसपर सखीका | 
वचन ज्यों ज्यों आग्रेकी लपट्सी चाहसे प्रीतमके हूदयसे 
लिपटती हे, त्या त्या गुठाबके छिडकनेकी भांति प्रीतमकी | 
छाती बहुत ठंढी होतीनाती है । विभावना पावकते 
सियरात ॥ १४८ ॥ 
आया मात वदशत, काह कद्या पुकार। . हर 
सुनि हुलसी विहँसी हँसी, दोऊ दुहुँन निहार 


यह मित्र विदेशसे आये ऐसा किसीने पुकारकर कहा, _ 


सुनकर प्रसन्न हुई हँसी, और मुस्कराये दोनों दोनोंको देख | 
कर आशय यह कि, नायकाकी छाती हुल्सी, ओर बत्तासी | 


५ 
क 
4 
A) 


(५४) सतसई-सटीक । 


AAS SN 


 विहँसी ओर आंखें हँसी, मित्रकी प्रीति छिपायेथी सो सखियें ज 


उस समय बैठीथी इसकारण प्रगट न कहा उपरोक्त चिह्नही 
से प्रगट हुई ॥ १४९ ॥ 
अहे कहे न कहा कृह्यो, तोसां नंदकिशोर । 
बुडबांलठा कत हातह,बड़ं टगनक जारी 1०॥ 
प्यारीके पास कृष्ण आये तब प्यारीने मान किया पीछे 
कृष्णको बुलाने भेजा जब सखी आई तब उससे पूछती है 


अरी कह तो तुझसे नंदकिशोरने क्या कहा सखी बोली अरी 


आंखोंके बर्से बडबोली क्यों होती है, कृष्णको न्यून करके 


A 


नढाकशार क्या कहता ह। उत्तराळकार ॥ १५९० ॥ 
यदाप तेज रोहालयर, लगी न पलको बार । 
तउ ग्वेंडों घरको भयो, पेंडो कोश हजार १५८१ 


यद्यपि पराक्रमसे प्रीतमका घोडा तेज चलनेवाला है ओर . 
आतेमें एक पलभी देर न लगी तोभी गांवका मागे आते २ : 
उत्कंठासे सहस्र कोझके समान होगया । विज्ञेषोक्ति॥१५१॥ 
नभळाली चाला निशा, चटकाटा छुन कान।. 
रतिपाली आली अनत, आये वनमालीन १५२ 


YN ९०० २ ७५ 


आकाइमें लालीहुई, रात्रि चढी,चिडिएँ,ओर भोरे बोळे 
हे आठी ! प्रीति कहीं ओर स्थानमै पाली इससे बनमाली 
नही आये । वृत्त्यनुप्रास वासकसज्जा वर्णन ॥ १५२ ॥ 


वि क डल की teri म सिमल वि वसावा hr 


द्वितीयशतक २ पुष | 


AARNE 


| | '_ मुकिझकिझपकोहेंपठन,फिरिफिरिजुरिजमुहाय! 


जानिपियागम नींदमिस, दीसबसखीउठाय१८३ 

झुक २ के पलके झपकाने लगा वारंवार एंडकर जंभाने 
लगी पीतमका आगमन जानकर नीदका मिसकर सब 
सखी उठादी । पयायोक्ति ॥ १५३ ॥ 


है ` ज्यों २ आवति निकटनिशि, त्यांरखरी उताल। . 


झमकि २ टहलें कर, लगी रहचटे बाल॥१०४॥ 


` ज्यों ज्यों रात्रि आतीहे तैसे २ बड़ी उतावलीसे सब र 
टहल करती है कारण कि,मनोरथका चसका लगा हुआ है: | 
स्वभावोक्ति । रहचट-सोनेकी चाट ॥ १५४ ॥ 


फूली फाली फूलसी,फिरति जो विमल विकास । 


' > भोरतरेयां होहि ते,चलत तोहि पिय पास१५५॥ 


न 
1 
॥। 
। 


[SOAS SSN 


जोकि ( विमल विकास ) उज्ज्वल ज्योतिसे तेरी सौते 
फूली हुई फूलसी फिरती हैं सो तुझे प्रीतमके पास चलते 
देखकर भोरके तारोंके समना क्षीणकान्ति होजांयगी । उपमेय | 
छुप्ता ओर वाचकलुप्ता ॥ १५५॥ | 


म |. = उठि ठक २ ए तो कहा, पावसके अनुसार । 


जानपरेगी देखियों,दामिनि घन आँपियार १५६ 
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(५६) सतसई-सटीक । 
उठ वषोके समय नायकके पास चलनेमें इतनी अडचड़ 
क्यों हे, वहां ऐसी विदित होगी कि) मानो बिजली बादलको | 
लिये अंभकारमें हैं । श्रांताळंकार ॥ १९६ ॥ र 


गाप अथाइानत उठ, गारज छाइ गछ । २ 


चलिबलिआलिआभिसारिके, भलीसँजोखेसेल ॥ . 


| गोप चोबारो से उठे ओर गायके चरणोंसे उठकर धूलि 0 
पथम छाई हे आठी ! में बलिहारी जाऊं प्रीतमके पास च, | 


हे सखी! अभिसारिकाकी संध्या समय भली सेल है। काव्य- 
। टिंग ॥ १५७॥ 


_ छप्योछपाकरछितछयो, तमशशिहरन सँभारि । 
हँसते हसति चल शशिमुखी,मुखतेआँचरटारि॥ 


शुद्छा अभिसारकाको बाटमे जाते चंद्रमा छिपा, इसपर _ 
सखी बोली, छपाकर(चंर) छिपा भूमिपर अंधकार छाया, तु ॐ _ 
सकुचावे मत, अपनेको सँभारकर चका अस्त सैंभाल, | 
है चन्द्रमुखा ! युखपरस धवटको हटाकर तू हसती २चळ | 
अथात्‌ हसनसे मुखपरसे घूषट हटनेसे चादनी होगी।काव्य- | 
लिगअळंकार ॥ १५८ ॥ ह... 


सघन कुंज घन घन तिमिर,अधिकअघेरीराति। > 
तङ न उरहशयामयह/दीप शिखासीजाति१५९ . 


| 
कक 
| 

>: क 


॥: 


` द्वितीयशतक २ (५७) । 


SN स 


घनाकुंज हे बहुतसे मेघोंका अँयेरा दै महाकाली अँपेरी 
रात है, हे कृष्ण ! तोभी यह बाला जाती हुई दीपशिखाके 
समान नही छिपेगी। विशेषोक्ति लुप्तोपमेयसंकर ॥ १५९ ॥ 
युवति जोन्हमें मिलगई, नेक न होति लखाइ। | 
सोधेके डोरेलगी, अली चली सँगजाइ ॥१६०॥ 
वह बाला चादनीमें मिंलगई किचित्‌ भी नहीं दिखाई 
देती सुगंथकी डोरसे लगी सखी वाछाके संग चढी जाती 
उन्मीलिताळंकार । सुगंधिसे ज्ञान हुआ गोरतासे नही १६०॥ 
नाश आषयारा नील पट, पहारचला [पयगह । 
कहो दुराई क्यों दुरै, दीपशिखासी देह ॥१६१॥. 
अंधेरी रात है नीळपट पहरकर पियाके घर चली [गरि 
ताबोली ] कहो इसपरभी यह दीपकी शिखासीदेह छिपायेसे 


” अबभी केसे छिपेगी । विशेषोक्ति उत्तरालंकार ॥ १६१ ॥ 


अरी खरी सटपट प्री, विधु आधे मग हेरि । 
संगलगे मधुपन लई, भागि न गली अँधेरि६२ 
हे सखी ! आधे मागमे चन्द्रमाको देखकर मुझे बहुत 


ANON 


व्याकुरता हुई भोरोके संग छगनेपर भाग्यहीसे अँधेरी गली. 


= पाई अर्थात्‌ गली अँधेरीम॑ जाकर भोरोसे छुटी । प्रहषे- 


णालकार [ दोहा-कायेसिद्ध हो बिन यतन,मनमें हषे अपार॥ 


ताहि प्रहषण कवि कहे, गुणियनकी आधार॥ १९२ ॥ 


Soe ET 


(५८ ) सतसई-सटीक । 


| 

| 

देपतिदिवामिसार वणन ॥ | 

मिसही मिस आतप इस, ७३ आर बहकाय । | 

चले लठनमनमभावतिदिं.तनुकीछहाछेपाय1६३ १ 

बहानेही वहाने कठिन धूप करदी ओरोंकों टाठाद्या | 
प्रीतमप्यारीको शरीरकी छाँहमें छिपाकर ठेचले, आशय यह, 

कि, परकीया बाला हे उसकी कांति छिपानेको वख्न उढाय <& 


लेचले। पयोयोक्ति ॥ १६३ ॥ 
दभ्पतिनिशाभिसारवर्णन । 


माल परछाहा जोन्हस रह इईनेक गात । 
हरि राधा इक संगहा, चले गलाम जात ॥१६४॥ 
जेसे पर्छाई चाँदनीमें मिलीहो, इस प्रकार प्रीतम ओर 
प्यारीके शरीर मिले हें श्रीकृष्ण ओर राधिका इसप्रकार एक ज 
साथही मिले गढीम चळेजाते हैं। मिठिताठंकार॥१६४॥ = 
स्वकाया खाण्डता । 


पलान पाक अजन अधर, घर महावर भाळ । 


आज मिले सुभली करी, भले बनेहो लाल १६% 


पळकाम पाक, हाठाम अजन, माथपर महावर, लगायहा 


आज [मठ सा अच्छा करा) है कृष्ण ! भर बनहा पाराषारा £6 
दूसरा । अत्तगात अलकार ॥ १६५ ॥ “5 


क 0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


i Fe 
नः; जे कक ल 
RE ND, 5 4 र वट डी मी RE So isos COs 12,222 03. 


द्वितीयशतक २ (५९) 


। न मरकत भाजन सलिलगत, इन्दुकलाके वेष । 
' शाीनञ्ञगामं झलमलं,श्यामगात नख रेष १ ९६ | 
 नीलमणिका पात्र जेसे पानीमें पड़ाहो ओर उसमें चन्द्र- 
रभ माको कलाका प्रतिविम्ब हो, इसप्रकार पतले झगे (जामे ) 
। में श्याम झारीरके बीच नखकी रेखा चमकतीहे । लुप्तवस्तु- 
~ प्रेक्षा ॥ १६६ ॥ 
+- वेसी यह जानी परत, झगा ऊजरे माँहिँ । 
म्रुगनेनी लपटी जु हिय, वेणी उपटी बाँहिं।१६७- 
यह ऊजरे जामेमें वेसीही जानीजातीहे, मगनेनी जो 
हृद्यसे लिपटी सो उसकी चोटी बांहमें उपड़आईह। अवमा- 
| नालंकार॥ १६७॥ | 
। कृत बेकाज चलाइयत, चतुराइकी चाल । 
ही” कहेंदेत गुण रावर,सब गण निगुण माल॥१६८॥ 
हः .  विनाकाज चतुराईकी रीति क्यों चलातेहो, यह विना 
| डेरिकी माठाही आपके सब गुण प्रगट कियेदेतीहे हदयपर 
| माउाका चिह्न जो पड़ाहे सो रातिको प्रगट करताहे । विशे . 
*. धाभास॥ १६८॥ ज्र 
x | तुरत सुरत कसं दुरत, सुरत नन जार नाठ ॥ . ३ 
- डाडा दे गण रावरे, कहे कनोडी डोठि ॥ १४६९ . 


(९, i 
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(६०) सतसई-सटीक । 


हेप्रीतम ! तुरतका मेथुन किसप्रकार छिपसकताहे, दृष्ट 
मिल कर तुम्हारे नेत्र मुरतेहें, ओर कनोड़ी दाटी यह तु- 
रि दोष ढेढोरा देकर कथन करताह । वृत्त्यनुआसलो- 
कोक्ति॥ १६९ ॥ द्‌ 
` यावकसां नैननि लग्यो, जावक लाग्यो भाल। | 
। सुकर होहुगे नकम,मुकुर विलोको लाळ ॥१७०॥ ,- 
.. _आँखेंमें आगसी ठगीहे,मायेमें जो महावर छगाहै, थोडी “ 
~ | देरे सुकर नाओगे;इसकारण हेलाल ! तनक दपेणमें अपना | 
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मुख तो देखो । पूणोपमा जमकलाटाबुप्रास ॥ १७०॥ 
 ग्राणाग्रयाहियम बस, नखरखा शाश भाळ । 
भला [दिखाया आन यह, हारहररूपरसाल१७१ 
| [णप्यारी तुम्हारे हृदयमें निवास करतीहे, जेसे विष्णुके | 
| सदयम लक्ष्मी, नखकी लकीर शिरपर हे जेसे शिवके माथे ४“ 
प्र चन्द्रमा, यह अपना रसाल शिव ओर विष्णुका भठारूप = 
दिखाया । रूपकाळंकार ॥ १७१ ॥ | त 
` नुखरखा साह नई, अरु सोहे सब गात । कः 
` साहि होत न नन यह, तुम सोहें कत खात १७२ : 
नवीन नसप्रहारकी रेखा शोभा पातीहे, सब शरीर | 
आस्य भरह) ओर यह नेत्र सामने नहीं होते फिर तुम सो- |, 
_ गन्ध क्या खातेहो। जमकारंकार ॥ १७२॥ _ १ 


ही दितीयशतक २. (६१) 


पल सोहें पग पीकरँग,छल सो हैं सब वेन । 
` बल सोहें कत कीजियत, यह अलसोहेँ नेन१७३ 
जौ पीकके रंगसे पगी पलकें शोभित होतीहें, ओर छरुसे 
' तम्हारी सब बातें शोभितहें, वठसे सन्सुख यह आलस्य 
 अरी आँखें क्यों करतेहो । वृत्त्यनुप्रास ॥ १७३ ॥ 

„ « पटसां पोंछ परी करो, खरी भयानक वेषि। । 
नागनि है लामति हगनि, नागवेलिरँगरेषि १9४... 
` वृस्रसे पोंछकर दूर करो यह तुम्हारा बहुत भयानक 

` वेषदे, यह तुम्हारा आँखोंमें लगी दुई पानकी रेख मेरी 
आँखाको सांपन होकर काटती है। लप्ोत्पेक्षालंकार॥१७४॥ 
. निहि भामिनि भूषण रच्यो/चरण महाउर भाल। 
~ = उही मनो अँखेयाँ रंगी,ओठानेक रंगलाल१ ७५ 
& जिस प्रियाने शुंगार बनाय अपने पाँवकी महावर तुम्हारे 
माथेमे ठगाई,उसीने अपने होठोके रंगसे माने तुम्हारी आंखें 
गें, आशय यह कि, उसने मान किया तुम पांव पडे इससे | 

। + “माथेमे महावर ठगगया ओर रतिमे जागे इससे नेत्र लालहें |. | 

ने 1. वंस्तूत्मेक्षा असंगति | १७५॥ | | ह. 

< उडेबडेछबिछाकिछकि, छिगुनी छोर छुटै न॥ | 

रहे सुरँगरग रागे उहदी,नहदी महँदी नेन ॥१७६॥ _ 
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नखम लगाई इई महदासे नत्र छाल रगस रगरहह।नह-नखूनी 


i] (६२) सतसई-सटीक । | | 
| वड़े छविके नसेके छककर अथीत्‌ उसकी सुन्दरताके ०, | 
`| सदमे मतवारे होकर कन अंगुरीके छोर गडे छुटते नहीं उसी | 


सुरंग-लाल रंग । व्याजोक्ति ॥ १७६ ॥ क 
वेइ गड गाडे परी, उपडयो हार हियेन। । 
आन्यो मोरि मतंग मनु, मार गुरेरनि मैन १७७॥ €] 
नायकके आगमनमें सखी वेई गठके गढे पडेहें मोतियांका १ 
__ हार छात्तामें नहीं उमड़ाहै, मानो कामदेव हाथीको गुळेलसे | 
| सीरकर फेर लायाहे उसके चिह्न हैं। असिद्धास्पदउत्रेक्षा। | 
अथवा खण्डिता प्रीतमके हृदयपर परकीया विहारका हार 
चिह्न देख यह वचन बोली ॥ १७७ ॥ । 
दा नचले बलि रावरी, चतुराईकी चाल । _. | 
४ सनख हियेक्षण क्षण नटत,अनख बढावत लाल। *. 
हे छाल! यहां आपकी चतुराईकी चाल नहीं चढेगीयह्‌ | 
छातापर नसके चिह्न लगेहुए छिपाकर मेरा कोध क्यों बढा- 
। तेहा। विरोधाभास ॥ १७८॥ 
ग | । = कत काहयत दुख दनको,रच रच वचन अलाक। | 
| सब कहा उरहे रखे, लाल महाउर लीक्॥१७९॥ =» : 
हे मातम ! झूठी बातें बनारकर दुः स देनेको क्यों कहतेहो 
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द्वितीयशवक २ (६३) 


Spa aS, 
ह > 
५229 ह ६ 

« 


सबक्या तुम्हारा मनहें, जो तुम्हारे माथेमें लगी. महावर | 


ड - को लीक देखेंगी इससे विदिलहै कि, मानिनीके पांव पड़ 
| रातं करक आयहा । छकावुप्रास अठकार ॥१७९॥ 

| तरुण कोकनद वरुण वर, भये अरुण निशिजागि 
| वाहीके अनुराग दृग, रहे मनो अनुरागि ॥१८०॥ 
कं यह नेत्र रात्रिमें जागकर लाळ कमलके रंगके समान 


रक्तवणे होगयेहें, मानो उसीके अनुराग रंग गयह। उ- 


फ़ास्पद ॥ १८० ॥ 
ने कर न डर सब जग कहत,कत बकाज लजात । 


सोहे कीजे नेन जो, सांची सोहें खात ॥१८१॥ . 
विना करे मत डरो एसा सव जगत कहता है, फिर तुस 


| = वेकाज क्या लजातेहो, जो सच्ची सोगंथ खातेही तो नेत्र स- 
न्मुख करो जमक ॥ १८३ ॥ 


LN 


छाळन लाह पाय टुर) चारा सहि कर न्‌। 


शीशचठे पनिहा प्रगट, कहें पुकारे नेन ॥१८२॥ । 
 - रातरिकोप्यारेओर कहीं जागे इस पर प्यारी बोली हेला | 
„ भने जानछिया सोंग खायेसे तुम्हारी चोरी नहीं छिपगी | 
'_ शिरपर चढे चोरीकी पाग लगानेवाले तुम्हारे नेत्र इस | 
१ ` वातको प्रगट कहतेहें आँखें छाल हैं। काव्यलिंग ॥१८२॥ | 
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(६४) सतसई-सटीक । 


। रह्यो चकित चहुँघा चितै, चित मेरो मति भूलि । । 
। खूर उदय आय रहा, धगान साहसा दल १८३ 
मेरा मन मति भूलकर चारों ओर चकित होरहा सूर्य 
के उदयमें तुम आयेहो परन्तु तुम्हारी आँखोंमें सांझसी 
फूलरही है, अथात्‌ लालहें। तृतीय विभावना धमेलुप्ता- 
ठकार ॥ १८३ ॥ निता की उक्ति 
। आप द्या मन फारल, पलट दानी पाठ । 
7 कोनचाल यह रावरा, लाल लुकावत दीठे१३ ८७ 
तुमने जो आप मन दिया सो फेरकर उसके बदले झुझे 
पाठदी, हे कृष्ण ! यह आपकी कोन रीति हे जो अव दृष्टि 
छिपाते हो, विनिमया ( बदला करना ) छकार ॥ १८४॥ 


मोहिं दियो मेरो मयो,रहत जु मिलि जिय साथ। _.. | 
सामन बांधन दीजिये,पिय सौतिनिके हाथ१८५ ५ 
मन आपने सुझे दिया सो मेरा हुआ, मेरे जीके साथ मि । 


. टकर रहता हे, हे प्रीतम ! यह मन बाँध कर सौतोंके हाथ न 
 सीपिये। काव्यलिंग ॥ १८५ ॥ 


र > मध्या धारावणन | 
- ललन सलोने अरु रहे, अति सनेहसों पागि। २. 
तनक कचाइ देत दुख,सूरनलों मुखलागि॥१८६॥ 
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/ द्वितोयशतक २ TG) 

1-७ ते कृष्ण! एक तो आप सलोने हो और अतिसनेहसों पगे हो 
परन्तु तुम्हारी यह थोड़ी कचाई दुःख देती हे जो आप झूंठ वो- 

छतह|, अथवा जसे सुरन ( जिर्मीकद) सुख लगके दुःख देता 

है तँसे हुम दुःख देतेहो। पणोंपमाइ्लेष ॥ १८६ ॥ 

॥ आजकछ आर भय, ठय नये ठिक ठेन। . | 

| चितक हितक चुगल ये, नितके होय न नेन१८७ . 

| आज कुछ ओरही नई ठीक ठाने हुए हैं, वा नये उत्स- | 

वस ठन कुछ आरहा ह परन्तु ठहरते नही हे मनकी ग्रीतिके | 

चुगल यह तुम्हारे नयन सदाकेसे न होय अथोत्‌ आज तुम्हारे | 

| चत्र चंचल हे इससे तुम्हारा भेद जानलिया। भेद कान्तिशयो- _ 

|` ते वृत््यलंकार ॥ १८७॥ हु. 

| = अनत बसे निशिकीरिसनि, उर्‌ बर रह्यो विशेषि 

|. तऊ लाज आई झुकत, खरे लजौहै देपि ॥ १८८ 

| रात्रिमँ प्रीतम ओर स्थानमें बसे, इसकारण हृदय विशे- “गौ 

|: पकर कोधसे वररहा हे, तोभी प्यारेको लगाते हुए खड़ा | 

, दुख कर प्रियाको लाज आई । पंचमविभावना॥ १८८॥ २. 

। = फिरतजु अटकृतकटनिबिन,रसिक सुरस न खिमा 

। ४ अनतअनत निता नताहतनु,कत सकुचावतलाल॥ 

| हे रसिक ! जो रक्ष विना उलझते फिरतेहो सो रीझ नही 


& म 
._ CC-0. Gurukul Kangri 


i (६६) सतसई- सटीक । 


प्र 
सकुचाते हो, अथात्‌ इन बातोंमें ठोक हेंगे प्यारी प्यारेसे 
' रीति नहीं करती, इसकारण ठेर ठोर अट र्ति फेरते ह । 


लोकोक्ति अंडकार॥ 3८९॥ . 


कृत सकुचत निवरक फरोरातय खार तुम्हन। । 

| [करों जो जा हिये, लगे लगोहे नन ॥१९०॥ ' / 

- सङ्गुञाते काहेको हो निधरक फिरो हो तुम्हें रत्तीमर दोष | 

| हेइसमें तुम्हारा क्या वश है जो यह लगोहे नयन जाकर 

'ळगजाते ह । व्याजस्तुति यथा|दाहा-मुखपर स्तुतसा लगे, 

अह खलुनिन्दा होय । इमे वचरचनाको कहें, व्याजस्तु(त 
'सवकोय ]॥ १९० ॥ 


तेइ तरेऱ्यो त्योरकरि, कत करियत दग लोल ७. | 
'लीकनहीँयहपीककी, श्रुतिमणिझलककपील ॥ 


क्रोधसे डरावना सुखकर नेत्र क्यो चंचल कातेही यह 
कीर पीककी नहीं जो तुम समझो कि ओर बाळाने चुम्बन | 
(किया है प्रीतम जो कानमें कुंडल पहरे हैं उसके रत्नक्री २ 
रार झलक गारुपरहे । व्याजेक्ति-ओर कुछ कहकर _ । 
वस्तुको दुराना जैसे यहां पीक दुराई॥ १९३१॥ .. र 


` कत लपटैयत मोगरे, सोनजुही निशि शेन । 


। ` खेल है, हे लाल! और ओर स्थानेसि प्रीतिको नित्य क्यो “| 


| 


i 


पी 


| 


1 


। का महादुःस पायाहे, कृष्ण उद्धार करेंगे हमाम गरम 
पानीका कुण्डसा होताहे, उसमें स्नान करते हैं। रूपका- 


द्वितीयशतक २ (६७) 


|” ® जिहि चंपकबरनी किये, गलाला रँग नेन १९२॥ 


मरे गठेसे क्यों लपटते हो, में वह नहीं जिसने रातको 
तुम्हारे साथ सेजपर शयन किया और जिस चंपकवरनीने 
जगाकर फूल ठालेके रंगके समान तुम्हारी आंखेंकीं । मोगरे 


| __ सोनजही चंपा गुछाला यह पद खपहे। छेपाङकार ॥ १९२॥ 


प्राढांधारावणेन । 


स तपाय अरयतापसी, राख्या हया हमाम ॥ 
मात कबहूआय इहा,पलकपसाजाह श्याम१९३ 
सेने तीनतापसे तपाकर अपना हिया हम्मास कररक्खाहे; 
जो कभी आगे तो श्रीकृष्ण रोमांच होकर पसीजंगे, 
आशय यह कि, कृपाकर मेरे मनके संताप दूर करेंगे 


“० अधिदेविक-देवताअसि होनेवाळे तापी अधिभोतिक लोक- 


कृत । अध्यात्मक-आत्सास हिवाळा यह मनं तान ताप- 


लकार ॥ ३९३ ॥ 


| जो तिय तम मनभावती, राखो हिये बसाय । 


मत 
॥! 
| 
bh 
| 
॥ 


मोहिखिजावतिरगनिहै,वहइउझकातिआय १९४ 
हूदयमें अपना प्रतिविम्ब देख प्रीतेमसे प्यात बोली 
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(६८)  सरतसरै सटीक । 


तुम्हारे मनमें जो भावतीहै वही तुमने हदये बसारक ता ह) ९ 
मुझे खिजाती है ओर तुम्हारी आंखेंमें होकर सुझे झोकती 


है। छुप्तोलेक्षा ॥ १९७ ॥ 
प्रोढाअधीरा वर्णन । 


सदन सदनके फिरनको, सदन छुट रिराय । 


रुचे तिते विहरतफिरो, कतविहरतउरआय १९८ | | 


हे कृष्ण ! घर घर फिरनेकी तुम्हारा वान नहीं छुटती 
अच्छा जहाँ तुम्हारी इच्छाहो वहाँ विहरते फिरा, मरे दुद" 


` यमे क्यो विहरते हो अथवा आनकर मर छाता क्या चीरते ` 


1 ठाटानुप्रासनमकालंकार॥ १९५॥ ` | 
सुभर भयो तुव गुणकणान) पचर्योकुबतङुचार। 


क्याँचों दाऱ्यो लोहियो,दरकवनहिनदछाल १९६७ | न 


` है नंदलाल ! तुम्हारे गुणोंके सूखे धानसे भर्लीप्रकार 


` भराहुआ ठ॒म्हारी बुरवात और कुंचाठस पकाहुआ मरा दद्य 


अनार की भाँति क्या नहीं फटता । पूणापमा ॥ १९६ ॥ 
कसर केसर कुसुमक रह अग लपट[य । 


लगेजाननखअनखली,कतबोलत अनखाय१९७' 


केसरके फूलके तन्तु अंगमें लिपट रहेहे त ओर वाळाके 
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नख जानकर प्रीतमसे अनखाकर क्या बोलती हैं । 


्वितीयशतक २. (६९) | 
व्याजाक्ति ॥ १1९७ ॥ 

ढाधीरा । 

रसकसे सख शाशछखी, हासं दास बोळात वेन । 
गूटमान मन क्या रहे, भये बूढ रंग नन्‌ ॥१ ९८॥ 


हे चन्द्रमुखी! तू हँस हसकर रसकेसे त्योरके वचन बोल- 
ती है, पर छिपाइआ मान मनमें केसे रहसकता ह, तर 


' नेत्रही वीर्वहूटीकेले रंगके होरहे हे । काव्याल्गलुता- _ | 


वाचक ॥ १९८॥ 
मोहसा बातन छग, लगा जाभ जाह भाय । 
सोइ लेडर लाइये, छाल लागयत पाय ।१९९॥ 


॥ ०. प्रीतमको मनाते समय प्यारीके सन्सुख उसका नाम नि. 
_ कलगया जिसके कारण यह रूठीथी तब वह बोळा सुझसभा | 
बातें करते तुम्हारी जीभ जिस नायकासे लगी उसोका _ 


चर र, 


- ले हृदयसे लगाओ, हे कृष्ण ! में तुम्हारे पांव पड़तीहू बुझ 


छोडो । काव्यलिंग ॥ १९९॥ 


गहकि गाँस ओरे गहे, रहे अधकहे वैन! . 
देखि खिसोहें पिय नयन,किये रिसोहें नेन २०० 


... सखीका वचन सखीसे, उमँगकर ओरही आशय ल्यि 
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(७०) सतसई-सटीक । 


बातें करतीयीं सो वह अधकही बातें रहीं, प्रीतमके खिसोनि 


नयन देखकर प्यारीने रिसभरा आख करा अथात्‌ आखास 
जानलिया कि, यह. ओर कहा आसक्त हे । भदकात 
शयाक्ति॥ २०० ॥ 
इति श्रीकविविहारीदासकी सतसईमें पंडितज्वालामसादमिभ्रकत 
दूसरा शतक पूर्ण हुआ ॥ २ ॥ 


उत्तमा खाण्डता । 


वाहाका चित चटपटी, धरत अटपट पाय। 
लपद बुझाबत विरहकीकपटमरेह आय॥२०१॥ 


उसीके मिळनेकी मनमै चटपटी दे, इस कारण अटपटे 


पांव धरतेहो, इसप्रकार कपटभरेभी आकर तुम मेरे विरहकी _ ; | 


तपत बुझातेहो । पंचम विभावना ॥ २०१ ॥ 
दशनं [पय ह्न वाम वश, बसरा तय आन । 


` एकै वासरके विरह, लागे बरष बितान ॥२०२॥ . 


हे चतुर पिय ! तुमने एक ख्रीके वशीभृतहो और खिया . 


का भुलाद्या, हम ता एकहा [दनका विरह वर्षादनक समान 


- बीतनेलगा अथवा हे पिय ! तुम हमारे दहिने नहीं वामहो > 


ओज. काव्यलिंग॥ २०२॥ 


तक 
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` तृतीयशतक ३. (७ १) 
मध्यमा वणन । | | 
बालमवारे सोतिके, सुन परनारि विहारि। 


भो रस अनरस रँगरली-रीझ खीज इक वारि२०३ 


नायकने सोतकी वारीमें परनारीके यहां जाकर भाग 
किया, यह सुनकर रस ओर अनरस अथात्‌ सुख ओर दुःख 
हुआ अथात्‌ इस रंगमें मिलकर रीझीभी और खीजीभी सुख 
तो इस वातका कि, सौतकी वारी टठकर उसको दुःख 


` हुआ, और अनरस यह कि) मरे पास न आकर आरके पा | | 
गये, रीझी इसबातपर कि; मेर वारी नहा टाढा) खोज इस | 


पर कि, कहूँ मेरे संग ऐसा न करें यह प्रकृति बुरी हे! 
दीपकाळंकार ॥ २०३ ॥ 


धमा वर्णन । 


~ मुँह मिठास हग चीकने, भो सरल सुभाय । 


तऊ खरे आदर खरोी,क्षण रहियों सकाय।॥२०४॥ 
मुखपर मीठापन चिकने नेत्र, सरल स्वभावका कुटी 


हैं तोभी प्यारीके अति आदरसे क्षणरमें हदय डरता हेअर _ 
` "थात्‌ एसा न हो कि कहीं कोध कर उठ अर्थात्‌ ज्य २ वृह | 


= 


` मीठी २ बातें करती है त्यों त्यों मन डरताहे। पंचम विभा= _ 


वना॥ २०४॥ 
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(७२) सतसई-सटीक । 


। रहाँ पकर पार्टा सुरस भर भाह चत नन । 
। लखिसपने पिय आनरतिजगतहुलगातेहियेन | 
क्रोधभरी भाइ नेत्र,आर चित्तस खाटको पट्टी पकडेरही | 
स्पप्रपे प्रीतमको अन्य नारीके साथ सम्भोग करता देखकर 
' जागकरभी प्रीतमको ढदयसे नहीं लगाती। भान्त्यटं- 
कार ॥ २०५ ॥ 
` इति नायक नायका वर्णनं नाम प्रथमं प्रकरण समाप्तम्‌ । 


ह. अथ संयोगशंगारवणेन । न 
सि --<-2>- टर 
५ २”. ~~ अ 


` अणरिवुउचि भरु भीतदे,उलमि चिते चखलोल | 


9 


_शाचंसां छत ढुठ्नक) चूस चारु कृपाल ॥२०६॥ 
पावको अगुरियोसे उचक भीतपर बोझ देकर लटककर | 

_ चञ्च आंखोसे चारों ओर देख परमप्रीतिसे दोनेनि दोनोके . ॐ. ही 
सुन्दर कपोछ चूमे। जात्यठंकार ॥ २०६॥ a 

| विपरीतरतिवणेन | | जा 
: ५) पऱ्या जोर विपरीत रति, रुपी सुरत रणघीर॥ | 
. करात कुलाहल किंकिणी, गह्यो मोन मंजीर२०७ . | 

. पत रतिका भार पडनेसे प्यारी संभोगहपी युद्धे | 
+ क यारहा उटगइ उत्त समय तगडके घुवरू शब्द करनेलगे ओर 00. क 
हि| | (ऋण नूपुरने मौनता गही। जाति वा समासो क्ति२०७ | 


| तृतीयशतक ३ (७३) 
व ॥ क नाठे नाठे उठि बहू, [पय प्यारा प्रभात। 


SS 


बाउ नादभर खरु, गर लाग ।गरजात्‌।२०८॥ 
_. गोठे उठ वेठकर प्रातःकालमे प्रीतम और प्यारी नींद 
में भरे खरे गळे ठगकर गिरपडते ह । स्वभावोक्ति । नीठ 


[aN 


नाठ-इच्छाकरक ॥ २०८॥ 


~ 


विनती राति विपरीतकी, करी पराशि पिय पाय। । 
हास अनबालहा।दयाउत्तरादयां बताय२०९%॥ | 

प्यारीके चरण छूकर प्रीतमने विपरीत रति करनेकी प्रार्थना | 
की प्यारीने विना बोलेही उत्तर दिया सो मेने तुम्हें बताया | 
आशय यह न बोळनाही अंगीकार हे । विभावनापंचम २०९ | 
- रमणकहाहँसिरमणिसां,रातिविपरीतविलास। | 
ले चितइफरलाचनसतरसगरबसलजसहास २1० _ 
ˆ प्रीतमने हँसकर प्यारीस विपरीत रतिके विळास करनेको | 
. कहा तब रूखी आंखोकर लाज ओर क्रोध सहित प्यारीने ; 
देखा । हावसुभावोक्ति ॥ २१० ॥ 
१ अमखंल । 


सा 


* ` प्रीतम दृग मिहिंचति प्रिया/पाणि परश सुखपाय। | 
ओ- जान पिछानअजानलों,नेक न होति जनाय२११ 


८८-0. Gurukul Kangri ७ 


sity Haridwar Collectio 


(७४ ) सतसई-सर्टीक । 


ग्रीतमने आनकर पीछेसे आँखें मीची उस समय प्यारी 
हाथके लगनेका सुख पाकर जान पहुचानकर अजानका 
भांति होती हे यह बात सखियोपर तनक नहीं खुलती 
पंयोयोक्ति । छलसे इष्ट साधा ॥ २११ ॥ 


सरससुमिलाचतत्रंगकाकरिकाश्ञामतिउठान। 
गोइ निबाहे जीति यह, प्रेमखेठचांगान ॥२१२। 


प्रेमपर्वेक भळी प्रकार प्रीतमसे मिल चित्तरूपी पोड़ेके 
अनगिनत धावे अथात मनोरथ करके ( गोई ) छिपाकर अ- 
थवा गेंदसे निवाहनेसे प्रेम ओर मैदानका खेल जीतते हे अ” 
थांत जेसे उडसवार गेंदकी ढकडीसे ठुढ़काते सीमातक छे 
जातेहें ओर जीतते हैं इसी प्रकार तूभी बुद्धिसे छिपाकर म- 
याद्रतक निबाहछे तो जीतेगी। रूपक ॥ २१२॥ 


` दृगमीचत मृगलोचनी,भरयो उलटि सुजवाथ ॥ 
`, जानगइतियनाथको, हाथ परशही हाथ॥२१ ३ 


पाठस आख साचतहा सृगलाचनान हाथ उठटकर ग्रतः 
` मको अकमें भरा, हाथसे छूतेही अपने प्रीतमके हाथको 
 जानगई । काव्यालंग ॥ २३३॥ 


में मिसहा सोयो ससुझि,सँह चूम्यो टिंग जायी | 


हस्यो खिसानी गर गह्योरही गरे छिपटाय२१४॥ 


Es CC-0. Gurukul Kangri U ty Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ॥ 


कुल 


2 अध 


तृतीयशतक ३ (७५) 


. मने बहाना करके सोये इएको निश्चयही सोया जान 
। कर उनके थेरे जाय मुख चमा जब वेहँसे तब में खिसियानी. 
|. होगई उन्होंने मेरा गला पकड़ा तव में उनके गलेसे लिपट 

= गई अथोत्‌ गलेमें हाथ डाल चुम्वन करना चाहा परन्तु में 
। सुख ऊँचाकर लिपट गई । भ्रान्ति ॥ २१४॥ १ 

००० सह उघारि प्यो लखि रहत, रहोनगो मिससेन॥ | 

२० फरके होठ उठे पुलक, गये उघर युग नेनर१५॥ | 
न मुँह उचारकर प्रीतम देख रहेथे तव उससे बहाना करके 

सोना न बनपड़ा, होठ फडक उठे शरीरमें रोमांच होकर 
दोनों नेत्र खुलगये । जात्यलंकार ॥ २१५ ॥ 
दाऊ चार [महाचना, खंठन खल अवात । 

#* दुरत हिय छपटायक,छुवत हियं छपटात २१६॥ 


Latha 


* नायक और परकीया बाळा आंखमिचोनी खेलतेहें परंतु 
' सहसे मन नहीं भरता छातीसे लिपटकर ठिपतेहें और छा- 

` तीसे लिपटकर छूतेहें। विशेषोक्ति ॥ २१६॥ 

1 जा सृदपाववणच । य 

= हाँसे हाँसे हेरत नवलतिय,मदके मद उमदाति। 

= बलाकिबलकिबोलतिवचन/ललकिललाकेल्पटाति॥ | 
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(७६) सतसई-सटीक । 


[NN 


नवोढ़ा बाला हँस हँसकर देखतीह हषकी मादरास उग ९. | 


ताहे उमंग उमँगके बात करतीहे ओर बढ बढ कर प्रीतमस 
'छिपटती जातीहे! जाति अलंकार वा वीप्सा ॥ २१७ ॥ 


निपट लजीली नवल तिय, बहाकि वारुणी सेइ । 


त्यों त्यांअतिमीठी लगे,ज्या ज्या दढोठादइ२१८ 


नवोठा बाला अत्यन्त ठजोठांथी मदपान करके बहर्के 
गई ज्यों ज्यों प्रीतमसे ढिठाई करताह त्या त्या उस अच्छा 


| | ` लगतीहै। जाति अठंकार ॥ २१८॥ 
' खलिववचनअधखुठितटग,ठलठितस्वेदकणजोते 


= क एकर न नस्य कल 
पक्क Lt 


च 


रुणवदनछाबमदछका,खरीछबालाहात २१९ 
खिठखिठाकर बातें करती हे अघखुले नेत्रह सुन्दर प- 


NNN 


सीनेके मोतियोंकी ज्योति चमकती है लाळ सुखदे शोभाके _ | 
मदसे मतवाली बाठा अति शोभित होती दोजातिश॥।२१९॥ = = 


रूपसुधा आसव छक्यो, आसव पियत बन न। 


 च्याले ओठ प्रियावदन, रह्यो लगाये नेन २२०॥ 


` प्यारीके हूपरूपी अमृतसे पेट भरनेके कारण मदपान . 
नहीं कियाजाता, प्याठेसे होठ लगायेई ओर नेत्र प्रियाके | 


 अुखकी ओर ठग रहेहें। तुल्ययोगिता ॥ २२० ॥ 


गळी अँधेरी सकरी, भो भटभेरो आन। . 
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` पेरे पिछाने परस्पर, दोङ परस पिछान॥२२१॥ 
गली अंधेरी और छोटी है वहां दोनोंका भटभेरा हुआ | 
परस्पर शरीरसे शरीर छगनेसे दोनों जानेगये । उन्मी- | 


लितालंकार ॥ २२१ ॥ | दु 
लटकिलटकिलटकत चलत, डटतसुकुटकोछांहे। | क 
चटकमन्योनटमिलगयो,अटक भटकवनमांहु। | 
झुकझुककर लटकते चलते मुकुटकी छाँहको देखते च- | 
टकभर छबिके भरे नटवर वेष किये कृष्ण अटकते भटकते _ 
वनमें मुझको मिलगये । जातिस्वभावोक्ति॥ २२२ ।! ः 
अहै दहेडी जिन धरे, जिन तू लेड उतारि | 
_ नौकेहे छींको छुवे, ऐसेही रह नारि ॥ २२२॥ _ 
` प्रीतमका प्यारीसे परिहासः अरी दहीकी हाँडी मत धरे _ 
| | ओ। और उतारकर मत भूले, छींका छुएदुए अच्छा लगता | 
| ` नारि! ऐसेही रह, आशय यह छीकपर हाँडी रसत प्यारीके | 
` - अंग दीखें इसपर ग्रीतमने कहा। स्वभावोक्ति ॥ २२३ ॥ | 
` ` मनन मनावनको करे, देत रुठायरुठाय। 
कोतक लाग्यो प्रेय प्रया/खजहूएशवात जा य 


(७८) सतसई--सटाक । 


'  सुठारुठा देता है, लीछामें लगे प्रीतसको प्रियाका कोष ५/| 
। भी रिझाताजाता है।पंचम विभावना विरुद्धते काय॥२२४॥ | 


.. ३ छिशुनी पहच्यो गलत अरतिदानतादिखाय ॥ | | 
। वाठ वामनको ब्यात खानका बढ तुम्ह पत्याय। | 
/_____ परकीयातेरतिमांगतेहेसो वह हँसी करती हे अति , | 
` ` दीनता दिखाकर अंगुरी छूकर पहुंचा पकड़तेही, बलि ' न 
५ ओर तुम्हारे वामन अवतारकीरातिसुनकर तुम्हारा विश्वास | 
| कौन करे, जेसे छोटेहो बलिहे भूमि मांग फिर सब लेकर | 
_॥_ उसे दुःख दिया इसीप्रकार अँगुरी पकड पहुंचको हाथ 


` चलाय सर्व्वं ठे यही दशा हमारी करोगे।लोकोक्ति॥२२५॥ 
चिरजीवो जोरी जुरे, क्यान सनेह गँभीर । 
का वाटय इषभाडुजा, वे हलधरके वीर॥ २२६॥ फू ' 

_ राधाकृष्णकी जोरी चिरकालतक जियो, इनका गंभीर 4 

` प्रेम क्यों न हो, इन दोनोंमें कोन घाट हे वृषभानुकी बेटी 

या बठदेवके भाई । समाठंकार | दोहा-समप्रभाव वणेन 

` जहां, दो वस्तुनको होय॥ कहत समालंकार तेहि, जानत यहि . 

कोइ कोय] ॥ २२६॥ 

` कहा लड़ते हंगकरे, परे लाल बेहाल! *” 

` कह सुरली कई पीतपट कह मुकुट वनमाल२२७। | | 
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बहार पडेहो कही सुरली,कह पीछा वख्नाकही सुकुट,कह 
वनमाला पड़ी हेःचठकर तो देख । व्याजस्तुति ॥ २२७ 
यां दल माठयत [नरवइ, द३ कुखुमस गात । 
करवर देखा धरवराअजा न डरका जात २२८॥ 


४7 ९ ४५ 


हे भगवन्‌ |यह निर्देयी होकर फूल[से गातकी ऐसे दलकर 


- झलते ह, हाथ रखकर देख सरा छाताका वडकना जब 


तक नहीं जाता, नायकाकी सखीका नायकसे उरहना। 
विषसाङकार ॥ २२८ ॥ 


र २७ चर 


मैं तोसों कौवाँ कह्यो, तू जिन इन्हें पत्याय। 
लगालगी कर लोयननि,उरमें लाई छाय।।२२९॥ 


हे मन! मेने तुझसे कईबार कहा तू इनका विश्वास मत] 
करे आंखोंमें ठाग लगाकर निदान छातीमें आग लगाईही | 
आशय यह कि, बिना उनके जी घबराजाता है।असंगति२२९ | 


मन न घरति मेरो कह्यो, तू आपने सयान । 
अहे परन परि प्रेमकी, परहथ पारन प्रानी।२३०॥ 


Ne 


तू अपनी सयानतासे मेरी वात मनमें नहीं रखती, अरी | | 
परमके परनमें पडके पराये हाथ जी मतडाले, आशय यह | 
कवये प्रेमकर बीचमै दूती मतडाले । वृत्त्यतुप्रात॥ २३०॥ | | 
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तृतीयशतक ३. (७९) || 
क. , हे लाइले ! ऐसे क्या तुमने अपने नेत्र किये हैं जो तुम | 


(८०) सतसई-सटीक । 


पाठ बहक न इह बहनापते, जब तब वारानवास । 
न बचे न बडा सबालहू,चारह घासुआ मास॥२३१॥ 
- ~ हेवहन ! इस बहनापनसे मत वहके, हे बहन! जब न तब 
ओ- व इसमें विनाश हे, कारण के, बड़ी युक्तिसेभी चील्हके घोस- 
` लग मांस नही चता अर्थात्‌ बहनचारेम सुन्दर ख्री नहीं बच- 
सकती । दृष्टान्ताठंकार ॥ २३१ ॥ 2. 
तू राह साख हाहा लख, चाट न अटावाळ बाळ ॥ 
बिन उग शाशसयुझादह अध अकाल २३२॥ 
ह साख! तू यह रह मही देखुह में बलिजाऊं तू अटापर 
मत चढ नहीं तो बिनही चन्द्रमा उगे ठोक अकालमें तुझे 
चन्द्रमा समझ अर्थ्यं देने लगेंगे। पर्यायोक्ति॥ २३२ ॥ 
द्यां अरव नाच चला, सकट भानं जाय। | 
साचताह आर सबशाशेहि विलोक आय२३३॥ 5 , 
अब अध्य देडुकी नीचे चलो ( मोजनकर ) संकट दूर 
कर अरभा सव सुचिती होकर चन्द्रमाको आकर देखें अथात 
. दा चन्द्रमाका सन्देह जातारहे। सेशयालंकार । पूणे अएणके 
__ अश्रम चन्द्रमाका उजाला लेना ॥ २३३ ॥ 
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_ भाववर्णव्‌ । | 
` नाक चट रवि करें, जितछबीलीछेल। ० 
किरि फिरिग्वल उइगह पय कॅकरीली गैलर्‌३४ . 


तृतीयशतक ३. | (<१) 


| ¬ एक समय प्रिया प्रीतम मार्गेमें चले तब प्रीतम आप 
| कंकरी ले मार्गेमें चलनेलगे, प्यारीके निमित्त श्रेष्ठमाग छोड्ने 
लगे जब छेल आप कॅकरीले मागेमें चले, उस समय कंकर 
(= गी तोसीवी करती हे यह चेष्टा प्रीतमको भली लगी इस का- 
॥ रण फिर भूलकर उस कॅकरीले मार्गमेंही चलते हैं असंगति॥ 


A ७४७ 


| „ लखिलखिअँखियनअधखुलनिअंगमोरिअँगय 
> › आधकडउठातळलटातळटाक, आठसमराजभाय॥ 
८ अधखुळी आंखेंसे प्रीतमको देख अंगमोड़कर अंगराई 
हती हे आधी एक उठ झुककर लेटती हे,आलस्यभरी जंभा 
इ लेती हे “स्वभावोक्ति. ॥ २३५ ॥ 
दोङ चाहभरे कछ, चाहत कह्यो करेन । 
नहिंजाचकसुनिसूमलो,बाहरनिकसतवेन २३६॥ 
७ दोनों प्रीतमप्यारे चाइसे भरे कुछ कहा चाहते हे, परन्तु 
' लाज और संकोचसे कुछ नहीं कहते, जिसप्रकार मँगताके 
. आनेभे सूम बाहर नहीं आता इस प्रकार दोनोंके सुखसे वचन 
नहीं ।नेकलते. उपमा ॥ २३६ ॥ 


| | _ उद्दीपनविभावव्णन्‌ । 
व 


i; ’/ 
21 


| मनो मदनक्षितिपालको, छाँहगीरठविदेत२३७॥ 
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(८२) सतसई-सटीक । 


अरी शरदका पूणे चन्द्रमा उदय हुआ सनम चेत कया , | 
नहीं करती, यह चन्द्रमा नहीं माना कामरूप परथ्वापातका | | 
छत्र शोभित होता हे छाँहगीर छत्र वस्तूलक्षा ॥ २३७॥ | 
अनुभाववणेन । 1 | 


नावकसरसं लायक, तिलक तरुण इतताक । | 
पावकझरसी झमकर्कगई झराख झॉकि॥२३८॥ & : 

नावकके तीरकी समान तिलक गाये प्रिया इस ओर f 
देखकर खिड़कीमें झांककर आगकी रुपटसी चसक कर चोगि 
गई, ' छेकाउुप्रास ' तथा उपमा' ॥ २३८॥ | 
सुनिपगध्वनिचितई इतै,न्हातदियेही पीति । 
चकीझुकीसकुचीडरी।हँसी लजीली दीठि २३९॥ | 

जो पीठदिये हुए स्नान करती थी,उसने मेरे पाका शब्द » .. 


सुन मरी आर देखा, उस समय चोकी निहुराकर सकुची 
डरी आर लजीला टष्टिकर हसी, हाव सशुच्चयाळंकार२३९॥। । 


सहितसनेहसकोच सुख, स्वेदकंप मुसिक्यानि॥ . 
प्राण पानिकरिआपने,पानदये मोपानि ॥२४०॥ | 


प्रीतितकुच और रोमांचके सहित मेरा जी अपने हाथमे “१. 
कर अपने पान मेरे हाथमें दिये ' विनिमय' ॥ २४०॥ | 
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तृतीयशतक ३. (ek ) | 
वि्रमहाववर्णन । 
हा दहडा ठिगधरी, भरा मथानयाँ वारे । 

करफेरत उलटारङ, नई विलावानहार ॥२४१॥ 
दहीकी भरी इंडिया निकट धरी रही, ओर दही मथनेकी 
बड़ी हाँडी पानीसे भर दी, ओर उलटी रइ हाथते घुमाती हे तू 
अनोखी विछोनेवाळी है, अथोत्‌ ग्रीतमको देख मन ठिकाने 
न रहा उस समयकी दशा सखीने कही भन्ति ॥ २४१॥ 

बेसर मोली यति झलक, परी ओठपर आय । 
चूनाहायनचतुरातय, क्यापटपाछ्योजाय २७२ 
पेसरके मोतीकी झलक तेरे होठपर आकर पड़ी है हेचतुर! | 
यृहपानका चूना नहीं हे कपडेसे क्यांकर पाछा जाय 'भ्रान्त 
पन्हुति! ॥ २४२ ॥ 021 


" टटकी धोड धोवती, चटकीली मुखजोति ॥ 


[फरातरसाइकबगरुजगरमगरढातहात२४३॥ 
तुरतकी धोई धोती पहेर चटकीली सुखकी कांतिसे 


-रसाइक आगनम [फरता ढुइक शरारका शाभा जगर मग्र | 


~ 


,. . होती है जातिअलकार ॥ २४३॥ 
. शणकचदतठठकतक्षणक, भुजग्रातमगलडार्‌ | 
. चढाअटादखातघटवज्जुछटासानार ॥२४४॥ 
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ff (८४) सतसई-सटीक । 


| | एक क्षणको चलती है फिर क्षणमात्रका ठठकता ह मतिः 
_। मके गलेमें वांहडाले बिजठीकी छटासी वह बारा अटारी 
' पर चढी वटादेखती है, 'वमेळुतोपमा ॥ २४४ ॥ 


 राधाहरि हारि राधिका, बनिआय सकत । 
' दम्पतिरतिविपरीतसुख/सहजसुरतहुलत।२४५॥ 


राधा कृष्ण बनी और कृष्ण राधा बनकर संकेत (मिला क 
. पस्थान)में आये वह दोनों प्रियाप्रत सहज सुरतभ | 
ही विपरीत रतिका सुखलेते हैं,'काव्यलिंग. इसी शोभाको 

मेरे पितृव्य कविवर झब्बीलाठने यों लिखा है कि, पद. यह | 
जोडी मेरे मनभाई हे, गेरेछाळ चंद्र सम सोहें राधेश्याम 

अधिकमनमोहें मानोवटामिरनशशि आईहै ॥१॥ सृदुसुसका | 
नभरी टोनेकी, भाळ बंधी बेदी सोनेकी, सखि दामिनिसी . | 
' दमकाईँ है ॥ २॥ हिर मोरन चंद्रिका सुहाई, घटा निरख ४ 
बोले मोर आई, जो लालने बंसी बजाई हे ॥ ३॥ सुक्तमाल | 
कुचविच लटकी हे । तामें यह शोभा अटकी है। जनु गिरि | 
. बिच नदी वहाई हे ॥ ४॥ शिर मोतिनकी माँग विराजे । | 

- ताकी छबि बणेति कवि ठाजे। मनुवक पंक्ति बेठाई हे ॥५॥- | 
_ जवराधि इतउत कहूं डोलें, नूपुर ऐसी बोली बोले । मानो. 

` दाढुर झिंगर झरलाई है ॥६॥ बोलत राधे अति प्रिय वानी 
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|  __तृतीयशतक ३. (<५) 
| „ है॥ ७॥ स्वांतिबँद पिया दशैन तेरो । प्रेम सीको मन 


ROS NN 


चातक चरा । तरे नामको रटन लगाई ह॥ ८॥ 


| 
श चलत घरे घर घरतऊ घरी न घर ठहराति । 
| समुझिउदाघरकाचल, सॉलडहावरजात २४६॥ 
अपने घरकी कोठरी कोठरीमें घूमती है, तोभी घरमे 
वडीभर नहीं ठहरती जानकरभी उसी घरको जाती हे. | 
भूलकरभी उसी घरको जातीहे. अथवा समुझ उही-वरवरकी . 
उस दुनोमताको समझकर घरको चलती है ओर फिर | 
प्रेमके कारण निन्दको भूल कृष्णकेही स्थानको चढी 
आती हे भ्रांति’ ॥ २४६॥ 
| नाहिँ नहीं नाहीककै, नारि निहोरेलेया | 
| “० छुवतओठबिचआंधुरिनाविरीवदनप्योदेय २४७ | 
| नहीं नहीं कर प्यारी निहोरेसे लेती है, प्यारे पाकी | 
बीडी देते समय होठांको अंगुरियासे छू देत हे कुट्ठामत | 
हाव, स्वभावोक्ति ॥ २४७॥ | 4 
` -गदराने तन गोरटी, एपन आड लिलार । 
हड्योदअठलायदृग, कर गवार सुमार ॥२४८। 


9] 
गदराने शरीरकी गोरी बाला माथेपर ऐपनकी आड लगाये 


CPL ० क 


(८६) सतसई-सर्टक । 

अठखेलीसे आंखका धक्का दे गँवारी मुझे विद्ध किये देतीहे 

धमृदहाव' जाति अलंकार ॥ २४८ ॥ ; 

; La बिछु त्‌ ३ A AAR 
जात मरा बिछरत वरा, जल संफराका रात । 
क्षणक्षण हात खरी खरी,अरी जरी यह प्रीति२४९ 
_ एकयरी भी जरसे बिछुरे तो मरजाती हे यह मछरीकी 
रीति हे,परन्तु हे सखी! यह हमारी जली प्रीति तो पलपळमें 
अधिक होती हे आशय यह,मछरी तो मरकर दःखसे छटती 
हे ओर म तो क्षणक्षण अधिक दुःखपाती हूं वा वियोगमें प्रीति 

' बढती है तपनहाव वणेन किया ॥ २४९ ॥ 


द्वेजसुधादीधितिकला, यह लखि दीठि लगाय । 
सना अकाश अगारतया,एक कला लखायर्‌७० 

दोयजके चन्द्रमाकी अमृत भरी कलाको जान दृष्टि 8 
लगाकर देख, जेसे आकाशरूपी अगस्तके वृक्षमै एक 


कली दिखाई दे रही हे [ दीपिति चन्द्रमा ] । मग्धाहाव 
पर्यायोक्ति ओर उत्प्रेक्षाठंकार! ॥ २५० ॥ 


भाद्ञायवहाववणन । 


सकुचिसरकिपिय निकटते,मुलकिकछुकतनतोरि 
करऑचरकी ओटकरजमुहानी मुख मोरिर२०१ 
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| . तृतीयशतक ३. (८७) 
|... सकुचकर प्रीतमके पाससे सरक सुसकुराकर प्यारीने 
| अँगडाई छे हाथसे आँचरकी ओटकर सुख मोर जॅभाई ली 
आहय यह कि,संभोगकी इच्छा की । स्वभावोक्ति २५१॥ 
बदा भाळ तमाठ सुख, सास [संठासलबार । 

| टुगआज राज खरा, यहा सहज शगार॥२५२॥ _ 
^ माथेपर बेंदी, सुखमें पान, शिरके चिकने वाळ, आंखें | 
| कार दिये इस सहज शृंगारसेही अच्छी शोभा पारही हे। | 
| जाति अळंकार, विक्षितहाव ॥ २९२ ॥ 2 
जल बिव्वोकहाव ( ख्रियोका बिलास ) 
| वा | 

| विभिवा वर्क निकर ८९, नहा परहू पाने । ० 
तिते कित तठ घरया,इता इतं तन मान॥र५२॥ 
“* भांति भांतिसे प्रीतमने तेरा मान मनाया, पांवभी पडे | ब 
` परन्तुनहीं गया, देख तो इतने छोटे शरीरमं इतना बड़ा | 
मान तेने कहां लेघरा है। अधिक ॥ २५३ ॥ 
| ललित हाववर्णन | 


तरस लालच लालकी, मुरलीधरी लुकाय । 
सोंहकरे भोंहनि हस, देन कहे नटिजाय॥२५४ 


हि... री 


१४७५... * (च 
Nos 


री (८८) सतसई-सटीक । 
- छिपारक्खी, सोगंध खाया, भोंहेंमें हँसे देनेको कहे ओर 

फिर सुकर जाती है । पर्याय स्वभावोक्ति ॥ २५४ ॥ . 

विक्षपहाव । 

गुड उडा छाख लाठका, अगना अंगना माह । 
।। वाराछादाराताफर, छुवत छबाला छाह॥२%८११॥ 
| प्रीतमकी गुड्डी ( कनकेया ) उडी देख वह बाला अपने _ 
आँगन २ में बोरीहुईंसी दोडती फिरती हे ओर पतंगकी ` ,, 
छांहको छतीहे । छेकाजुप्रास पूणोपमा ॥ २५५ ॥ । 
1 बोधकहाववणेन । 
. छांख गुरुजन बिच कमलसा,सीस छुवायोश्याम 
- __ हारसन्छुख कार आरसी, हिये लगाई वामर५६ | 
i गुरुजनाक मध्यम प्याराको देख कृष्णन कमलको 
[रसे छुवाया, ओर प्यारीने आरसी कृष्णके सन्मुखकर | 
' हृदयसे लगाई अथात्‌ कृष्णने शिरपर कमल धर प्रभाम 

किया. प्यारीने आरसी दिखाय हिय लगाय रातमें मिठनेको 

 कहा। सूक्ष्मालकार ॥ २५६ ॥ 

मह जान्यो लोचनानि, जुरत बाटिहे जोति । 
कोहो जानत दीठिको,दीठिकिरकिटीहोति २५७ 
_ हे सखी! मने जानीही कि आंखोंके मिलतेही आंखोंमें 
वढेगी/यह मैंने नहीं जाना कि,दृष्टि ठगनेसे दृष्टि 


० ० ५.९. 


“जाको: 
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तृतीयशतक ३ (८९) 


७ होती हे आशय यह कि, देखतेही सात्त्विक हुआ और ऑन. | 
सूभर कर हाष्ठे किरकिरी होगई । विषमाठंकार ॥ २९७ ॥ 
हरिछबि जल जबते परे, तबे क्षणनिवरेन । 
भरत ठरत उडत तरत, रहत घराला नन ॥२८८॥ 
__कृष्णकी छबिरूप जलमें जवसे पडेहै, तमसे क्षणमा- 
^ जको निचिन्त नहीं हैं, भरते हैं, ढरकते हैं, मग्न होते हैं) | 
तिरते हैं, कटोरेकी घड़ीकी समान नेत्रोंकी दशा हे) उप | 
माठंकार ॥ २७८ ॥ 
आल इन छायनका कछ, उपजा बडा बलाय । 
नारभर [नत प्रातं रह, तऊन प्यास बुझाय २८९॥ 
हे सखी ! इन नेत्रोंकी कोई बडा रोग उपजाहे, इनमें नित 
' ८ जल भरा रहता है, तथापि ( प्रीतमदर्शनकी ) प्यास नही 
` जाती, विनादेखे जल भरे, देसनेसे तृष्णा नहीं मिटती। वि 
- __ गेषोक्ति॥ ५९ ॥ | 
, अलिइनलोयनशरानेको,खरो विषम संचार। | 
लगे लगाये एकसे, दुहवन करत सुमार ॥ २६० 0 
हे सखी ! इन नेनारूपी वानकी कठिन गति हे, यह 


लगाये एकसे हैं ओर ठगानेसे दोनोंको मूर्छित करते 
असंगति॥ ६० ॥ 


RTE eS es Picea र्‌ WER व्च्वय = ४४०2-०2 ७५८... र 
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(९०) सतसई-सटीक । | 
. छोम लगे हरि रूपके, करी साट डारेजाय। , | 
'' होयनबेचीबीचही, लोयन बडी बलाय २६१ ॥ ` 
| सट्टेकी गोष्टीमें परस्पर मिलकर कृष्णके रूपके लोभम 
लगगये यह मेरे नेत्र बड़ी बाय है, इन्होंने मुझे बीचहोम 
बेच दिया आशय यह कि प्यारी प्रीतमके पास जातीथी अचा 
नक वे मागेमें मिलगये तो नेत्र ठगजानेसे मन उनके आधीन & | 
.. होगया इस कारण सखीसे कहा कि, में वहाँतक पहुंची भी. 7 

नहीं ओर इन्होंने सट्टाकर प्रीतमका रूप पान कर बढ़लेमें झुझे 

सेतमेत देदिया रूपक ॥ २६१ ॥ | 

000 Da ~ A च 

नना नकन मानही, कितो कह्यो समुझाय। | 
तनं मनं हरहु हस तिनी कहाबसाय ॥२६२९॥ . 
` यह नेज् मेरी एक नहीं मानते मेने इन्हे कितनाही सम- 
झाकर कहा यह शरीर और मन हारनेसे भी हँसतेहें इनसे 


CONN NS 


क्या वस्ताय॒ । विशेषाक्ति ॥ २६२ ॥ | 
हेरे दार तेही टरत, दूजे टार टरेन। | 
क्याहुं आनन आनसों, नेना लागत नेन।२६३ 
. हे सखी ! यह जिस ओर ढरगये उसी ओरको ढरगये 


शा. 
३ ' 
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तृतीयशतक ३ (९१) 


| ~ (आन ) दूसरेके सुसकी ओर ठगतीही नहीं ऐसी आसक्त 


Ba 


हं । छकाउुप्रास ॥ २६३॥ 


कहत सकल कविकमलसं, मा मत नन पषान । 
नतरुकुकत इनाचीसलगत,डपजत विरहकृशान॥ 


सम्पूण कवि नेत्रोंको कमलसे कहतेहे परन्तु मेरे मतमें ने- 
| | * ञ पत्थर हैं नहीं तो जब यह परस्पर चारहोकर मिलतेहें तो इ 
¦ नकी रगडसै अग्नि क्या उत्पन्न होतीहे कमळकी रगडसे आग 


CO SIN 


उत्पन्न नहा हाता हंतूत्यक्षा ॥ २६४ ॥ 


साजे मोहन मोहको, मोही करत कुचेन । 
५ कहाकरों उलटे परे, टोने लोने नेन. ॥ २६५॥ 
। यह सेने ( अंजन लगाय ) कुष्णके मोहनको सजाये 
। परन्तु यह सुझेहो मोहित करते हे क्याकरू इन नेत्ररूप 
 जाटगरका जादू उछटा मेरेही ऊपर पड़ा। विषमाळ 
कार ॥ २६५ ॥ 


मोहूसों तजि मोह दग,चले लागे उहिगेल। | 
क्षणक छाय छामेर डराछलछवाठ छल २६६ 


CNT 


मेरी आंखें मुझसे भी मोह छोड कर उनके पीछे हो उन्ही पी 
राहचलीं छिन एक छविरूपी गुडकी डली छुवायके 


(९२) सतसई-सटीक । 


-नख सिख रूप भरे खरे, तउ मागत सुसकान । ।(., 
तजत न लोचनलालची,ये छठ चाह वान॥२६७॥ 
प्रीतमके नखसे सिखापयन्तक रूपभ अत्यन्त भर रह 
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हैं; तथापि झुसकुशनदेखनक[ इच्छा करते हं यह लाळ 
ची आपने ठलचानेका स्वभाव नहीं छोडते। विशेषाक्त२६७ 


यश अपयश देखत नहीं, दखात सावलगात ।2 | 
कहाकरोंलालचर्मरे,चपल नेनचाठेजात॥२६८ ! 
सखी ! यह य अपयशको तो नहीं देखते केवल उनके स- 
ठोने शरीरको देखतेंहें क्या कडं यह ढाठचभरे चश्चल नेत्र 
उधरही चळजातेहें अथवा आधेमें सखीने कहा तू यश अपयश 
_ नहीं देखती केवळ सांवले गात देखती है इसपर आगे उत्तर है। 
उत्तराळकार ॥ २६८॥ 
लाज लगा मनमानहा, ननामा वेसनाह । 
ह मुख जारतुरगली, एचतहू चालजाह २६९ _ 
यह नेत्र ठज्जारूपी लगामको नहीं मानते, मेरे वमे | 
नहीं और सुख जोर घोडेकी समान सेंचनेसेभी उसी ओर 
'चलेजातेहें। उपमा ओर रूपक ॥ २६९ ॥ दै 


__ इनढुखिया अँखियानको,सुखासैरजोईनाहिं। | 
- देखतबनेन देखते, बिनदेखे अकुलाहिं ॥२७०॥ 


ता पन आओ LSTA SNA ऑल oS Ds ORCS a 


तृतीयशतक Bi (९३) 


eS La 


। » दे सखी इन दुखिया आंखोंको तो विधाताने सुख बना- 
ठोकाके देखते लाजसे देखना नही बनता अथवा 
| देखतेसमय आंसू आनेसे नहीं देखाजाता ओर बिन देखे 
| 


को जानेह्वेहे कहाँ, जग उपजी अति आगि । 
» मनलागे नेननि लगै,चले न मगलग लागि२७१॥ 
सुखा कान जान कया हांगा जगतस आधक आग उपजाह 


यह नत्राम लगतेही मनमें लगती हे तू इसकारण इस ( प्रमको 
आगके ) निकट होकर मत चढ । असंगांते ॥ २७१ ॥ 


बनतनक [नकसंत लसत,हसत हसत इतआय । 
ट्गखजान गाहलगया;चतवानचेपलगाय २७२ 
| ` वेनकी ओरको निकलते, शोभित होते हँसते हँसते इधर 
, आकर अपनी चितवनका चेप लगाकर मेरे नेत्ररूपी खंजन 
( ममोठे ) को पकडकर लेगये। रूपकालेकार ॥ २७२ ॥ 
दगउरझतट्टतकु दमजुरातचचुरसंगन्रात । 

, परतिगांठदुजनहिये, दईनई यहरीति ॥ २७३ ॥ 
। नेत्रोके उठझनेसे कुटुम्व छ्टताहै चतुरके संग प्रीतिजु- | 
रती हे झाजुके मनमें गांठ पडती हे हे विधाता यह नई रीतिही _ 
__ असंगति ॥ २७३ ॥ ` 0 0072 


| अकुलाती हैं । विशेषोक्ति ॥ २७० ॥ 


धं 


(९४ ) सतसई-सटीक । 1 
है हिय रहति हईछई, नई युक्ति यह जोइ। | 
ऑखिन आँख छगीरहदह दूबरा हाइ ॥२७४। | 

हाय हाय तेरे हृदयमें यह नई रीति छाई रहतीहे आं- |. 
` सोसे आंखें लगी रहतीह ओर शरीर सूखताहीअसंगात २७४ | 
` क्यावासथ क्या नवाहय नातनह पुरनाह। । 
लगालगी लोयनकरे, नाहक मन बंधजाहि २७५ | 


NEN 


यहां केसे वसे ओर कैसे निवाहहो प्रीति नगरमें न्यावन- | 
ही होता ठगालगी तो नेत्र करते हें, मन वृथा बँधजाता हे। 
असेर्गति ॥ २७५ ॥ 
` जात सयान अयान है, वे ठग काहिठंगेन। | 
को ललचाय न छालके, लखिललचोहेनेन २७६ _ 
वहां सयाना भी अयाना होजाताहे वे नेत्रहपी ठग किसे 
नहीं ठगते, छालके ळळचोहे नेत्र देखकर कौन न छल्चावे। . 


 व्याजस्तुते॥ २७६ ॥ 


डर न टर नीद्‌ न परे, हरे न काल विपाक। . 
॥- क्षणछाकउछकनाफर,खरोविषमछविछाक२७७ 


पिक र क्क र ना नरम मनतातो सक्कर कक er, 


तृतीयशतक ३. (९५) 


॥ ~ से छकना विषमतेणहे, आशय यह कि,हे सखी!भयसे मदका 
॥ मद उतरजाताहे परन्तु रूपका मद नहीं उतरता, उसमें नींद 
आती हे पर इसमें नही, वह समयपर जाताहे यह नहीं, उस- 
के पानसे चेत होजाताहे इसरूपको क्षणमात्र पान करनेसे 
फिर चेत नही होता,मदके मदसे रूपका मद बड़ाहे।आक्षिप्त 
उपमामें व्यतिरेक ॥ २७७॥ 


: ` चित वित वचत न हरत हठि, लालन दृगवर जोर! 
। सावधानके वटपरा, ये जागतके चोर ॥ २७८॥ 


हे सखी मेरा ल धन नहीं बचता कृष्णके नेत्र 
| वरणोरीसे उसको हरे ठेतेहे, सावधानकेवटमार ओर जागते 
के चोरहै [ वटमार-मागेछुटेरे ] विभावना ॥ २७८॥ | 


A 


 « चखराचेच्रन डारिक, ठग लगाय निजसाथ। | 
रह्यो राखिहठलेगयो, हथाहथी मनहाथ॥२७९॥ _ 
_ आंखोंकी झोभारूप भगूत डालकर वह ठग अपनेसाथ | 
लगाकर बलसे अति हठकर हार्थाहाथ मेरे मनको वशकर 
 छेगया आशय यह कि, उसकी शोभासे मेरा मन उसके साथ | 
गया आर रुक न सका जसे ठग बुकनी डालकर हाथ पकड॒ | 
लेजातेह । विशेषोक्ति ॥ २७९॥ | 


कीन्हे हू कोरिक यतन, अवगहि 


5) |, । छि 


(९६) सतसई-सटीक । | 


न्न नो नन ल तौ ॥ 
भो मनमोहनरूप मिलिःपानीमें को लीन २८०॥ , | 

करोडयतन करकेभी अब पकडकर उसको कोन निका- . | 
ले जलमें नमककी समान मिलकर मेरा मन कृष्णर्य | 
होगया है । दृष्टान्त ॥ २८० ॥ 


फिरफिरि चित उतहीरहत, डटीलाजका छाव॥ | 

अँगमें अग छविश्योरमें, भयो भोरकी नाव२८१॥ ` & 
फिर फिरकरमन उधरही रहता है छाजरूपी रस्सी टूट | 

गई अंग अंगकी शोभाके समूहमें मन भवरकी नावसा चक्र 

खाताहे आशय यह है कि, जेसे रस्सी ट्टनेसे नाव भँवरमे . 

चक्कर खाती रहती है इसीप्रकार उसके रूपमें मेश मन 

असता है । रूपक ॥ २८१ ॥ 


ओठ उचे हाँसी भरी, च्ग भोहनकी चाल ॥ ॥ j 
मोमन कहा न पीलियो,पियततमाखू लाल २८२ £ 

होठ ऊच [कय नत्र आर जाइका चाल हसास भरा पाछ | 
उन प्रीतमने तमाखू पान करते मेरा मन पीठिया । स्वभा- | र | 
वोक्ति ॥ २८२ ॥ $ 
लरिका ढेवेके मिसनि, लंगर मोटिग आय ॥ : हि | 
गयोअचानकआंगुरी,छाती छेलछुवाय॥२८३॥ | 


A तृतीयशतक ३. ` (९७) 
' ` बालक ठेनेके बहांने वह छेल ढीठ मेरे निकट आकर | 
| अचानक मेरी छातीमें अपनी अंगुरी छुवाय गया 'पर्यायोक्तिर | 
र (0 ~ ~ 6 | 
| नइ लगन कुलकी सकुचःविकलभई अकुलाय। | 
| इहुओरएंचीफिरे, फिर कीलों दिनजाय ॥२८४॥ ॥ 
ह प्रीति और कुलकी सकुचसे घबराकर व्याकुलहो | 
७ दोनों ओर खिचीहुई _फिरिकीके समान फिरती हे, इधर | 
उधरकी खिचावटमंही दिन जाता है, कभी प्रीतमका ध्यान £ 
कभी घरका संकोच उपमेयलुप्त परकीयामध्यानायिका२८४ 
झाक चढति उतरति अटा,नेकनथाकतिदेह । 
भइ रहत नटको बटा, अटकी नागरिनेह॥२८५॥ 
1 न / झट चढती है, ओर झट अटारीसे उतरती हे, देह थकता 
` ˆ` नहीं हे वह नागरी ( चतुर ) नेह ठगनेके कारण नटका चट्ट 


NNN EAS 


ह वहाहु३ रहती हे “विशेषोक्ति छपक' ॥ २८५ ॥ 

| इतते उत उतते इते, क्षण कहूं ठहराति। | 
| कलनपरति चकई भइ, फिरिआवतिफ़िरिजातhि। | 
| _ इपरसे उधर उधरसे इधर फिरती हे क्षणभर कही नदी | 
| ° ठहरती कलनही पडती चकईके समान प्रीतमके देखनेको 

। फिर २ आता आर जाती दै 'उपमेयवाचक लुप्तोपमा' २८६ 

र. ७ ;' 


TN >> द्‌ 
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(९८ ) सतसई-सटीक । 


उरउरझो चितचोरसो' गुरुगुरुजनकोठाज॥ | 
चढ़े हिंडारसे हिय, किय बन गरहकाज ॥२८७॥ “5 
पनतो चित्तयोरसे उलझ रहा हे उधर गुरुजनाका रना । 
८ ढोकेसे ड्यिपर वठकरभी बाळाको घरका काम कियेही ' 
घनता है आशय यह है कि,डांवाडोळ मनसे वरका काम करे 
है छिकाबुमास' ॥ २८७॥ | cd 
उानेहरको हैसिके उत, इनसीपी डासक्याय ॥ > 
नेनाग्रेठेमनामिलगयोी,दोऊामलवतगाथ॥२<८॥ 
प्रीतमने हसकर अपनी गौ प्यारीकी ओर हांकी प्यारीने 
इसकर प्यारेको सोपी, नेन मिलतेही मन ।मिलगया, जिस 
समय गाय मिठाई द्वितीय असंगति । हरकी-हांकी॥२८८॥ 
उनको हित उनहा बन, काऊ करा अनक । | . 
फिरितकाकगोलकभयो,दुहँदेह ज्याँएक ॥२८९॥  । 
दोनोंका हित उनहीं दोनोंसे बन आता हे ओर कोई | 
. ` कितनीही करो नहीं बनता दोनोके शरीरमें एकही जीवको | 
. एको आंखके समान कभी इधर कभी उधर फिरता हं 
| सान्त ॥ २८९॥ 
याक उर आर कछ, लगा वरहका ठाय । का 
पजरेनीर गुलाबके, पियकी बात बुझाय ॥२९०॥ 
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तृतीयशतंक ३ (९९) 
इसके (इियेमं ओरही कुछ विरहकी बुरी आग ठगी है 


गुलाबका जळ छिडकनेसे बलती है और प्रीतमकी बात. 


AN 02८५ 


करनेसे बुझती है पोषितपतिका आग पानीसे बुझती है 
परन्तु विरहाम्नि पानीसे बढी. वात-हवासे अग्नि बढती हे 


यहा बात वात्तास बुझा यह ।वरुद्धत काय हुआ 'विभावना 
लकार ॥ २९० ॥ 


[तियानय'हयबुछगा चलतापेय नखरख खरोट । 
सुखनदते न सरसइ,खाटिखाट्खतखोट २९१॥ 
चलते इए प्यारीके ड़द्यमें जो प्रीतमके बंहके खरोंट- 
क रेखा लगी है; सो उस क्षतके अंकुरको नखसे कुरेद २ 
कर उसका गीलापन नहीं सूखने देता यही खोट है, याद 
र्खनेके निमित्त उपाय है 'अनज्ञा'॥ २९१ ॥ 
वास सक चवश वदनवश, साच दिखावातेबाल । 
सियलाशाधातातयतनाह,लगानेअगानकोज्वाळ 
प्यारी रावणरूपी लाजके वशमें रहकरभी अपना सत दिखा- 
ती इ, आर शरीरको ठगनरूपी अग्निकी लपटमें सीताजीकी 
समान शुद्ध करती हे अर्थात्‌ जेसे रावणके यहांसे 


५ आनकर जानकाने अभिमे अपना शरीर शोधा था, इसी 


।५ ग्रकार प्यारीभी अब लाज छोड संकेतमें आई हे, ओर तुम्हें 


सत्त दिखानेको उत्सुक हे इससे हे छार शीघ्र चलो, और 
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(३००) सतसई-सटीक । 


रावणके यहाँ जानकी जेसे रामका ध्यान करतीर्थी इसी _ | 


प्रकार लाजके वश यहभी तुम्हाराह ध्यान करता ह, सा ५ 
चलकर देखो 'पूणोपमाठंकार ॥ २९२ ॥ | 


नेकु नझरसी विरह झर, नेहलता कुंभिलाति। | 
नित नित होत हराहरा,खरी झालरात जातवर९३ 
| विरहामिकी ठपटसे झुठसके प्रेमकी रता कुछभी नहीं 9 
२ कुँमलाती; प्रतादंन हरा भरा हुई बढती जाता ह? झाडरात 
. बढती हे “विशेषोक्ति ॥ २९३ ॥ 
/ खल बढई बलकरिथके, कटे न कुवत कुठार । 
. आल वाल उरझालरा,खरा प्रम तरुडार।२९४॥ | 
हे सखी दुष्टरूप वढई बळकर हारगये उनके कुवचन 
रूपी कुल्हाडेस नहीं कटता, थांवलेरूपी हृदयमें प्रमबृक्षकी # 
. डाल वढतीही जाती है रूपक विशेषोक्ति ॥२९४॥  । 
करत जात जेती कठिन, वढिरस सरिता सोत । 
ु . आलवाल उर प्रमतरु, तिता तिता दहात २९७ 
._ रसहूपी नदीका सोता बढकर जितनी काट करता जाता 


| है, थापलेरूप हृदयमें प्रेमका वृक्ष उतना उतनाही हृढ 
होता जाता हे कटन-किनारेका काटना विरोधाभास २९५॥ 
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तृतीयशतक ३ (१०१) 


` वाल वेलि सूखी सुखद, इहि रूखे रुख घास । 

फेरि डहडही कीजिये,सरस सींचि घनश्याम ॥ 
बलक समान वह सुखदायक वाळी तुम्हार रूख पन- 

का पूपस सूखगई ह ह पनश्याम अव उस सुरसस साचकर 


हरी कीजिये वाम-धूपीदनऱ्यास-कष्ण वा पवारस-जढ” 
^ अर प्रीति। परिकरांकुर ॥ २९६॥ 


` देखत दुरे कपूरलों, उडैजाय जिनलाल। | 
छिन छिन जातपरीखरी,छीन छवीलीबाल २९७ 
- हला वह छाडा क्षणक्षणस क्षाण पडता जाताह)दखत त हर 
देखते न्यून हुईं जातीहे, कही कपूरके समान उडनजाय | 
विरह निवेदन “पणोपमा वीप्सा ॥ २९७॥ 
कहा कहीं वाकी दशा, हरि प्राणनके इंश । 
विरहज्वाल जरबो लखे, मारिबोभयोअशीस 
[ ह प्राणइवरहार ! में उसका दशा क्याकहू वरह 
- आग्नम जळती हुआ दख उसके [छथ मरनाहा आशावीद्ह 
 '्खालकार ॥ २९८ ॥ 
- > हारे हरि वरि वारि करि उठति, करि२थकी उपाय 
वाको ज्वर बलि वैदज्यों,तोरसजायतोजाय२९९. 


(१०२) सतसई-सटीक । 


हे प्रीतम वियोगम वह हरिहरि बालि अथात्‌ जळी २ कह 

उठती हे,इम उपायकर हारगई उसकी ताप बढी वेदकी भार 

ति तुम्हारे रस प्रेमभरे वाक्य पक्षान्तरमें फुकीधातु) से जा- 

य तो जाय पृत्यनुआस ओर छेष' ॥ २९५ ॥ 

यह विनशंत नगराखक, जगत बडा यशलइ । 

जरीविषमज्वर जाय यह,आय सुदर्शन देइ३०० ) 
| यह स्रीरूपी रत्न नाश होताइआ रखकर जगतमें यजञलो ' 
` वियोगहूपी विषमज्वरसे जळी जाती है, आनकर अपना 

सुन्दर देन दीजिये, सुदीन चणेभी विषमज्वरपर प्रसिद्ध 
/ है, सो दझानरूपी चणे मागती हे 'छेषालंकार' ॥ ३०० ॥ 

| विहाराका सतसइम पण्डत ज्वालाप्रसादामेभ्रकत भाणाटाकासीो हः 
व तीसरा शतक पूर्ण हुआ ३ शुभमस्तु । . 


नेक नजानी परत यों, परो विरह तनु छाम। . 
उठति दियालों नाहिं हरि,लियि तुम्हारो नाम __ 
वह कुछ भी जानी नहीं जाती विरहसे शरीर उसका. 
होगया है परन्तु तुम्हारे नाम ठेनेसे दियेके समान . 
चतन्य हो उठती हे । 'उपमाठंकार '॥ ३०१ ॥ श 
में | द्यो या ल्या सुकर, छुवातं छनाकगो नार । | ५ 
विहारो अरगजा/उरलगि भंयो अवीर३०२ | 
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चतुथेशतक ४. (१०३) 


9 मेने जो तुमसे लेकर प्रियाको दिया सो उसने सुन्दर 

॥ हाथमें अहणकिया, उसके हाथमें छतेही पानी जलगया हे 

| टाल! तुम्हारा दिया अरगजा उसके ढदयमे गकर अबीर 

 होगयापानी सूखकर इवेतता होगई विरह वणन। अयुक्ता- 

| ठंकार ॥ ३०२ ॥ 

„ हितकरितुमपठयोलगे, वा विजनाकी वाय । 

। टर तपन तेनुका तऊचंली पसानान्हाय॥३०२ 

| तुमने जो प्रेमकर पंखा भेजा उसकी पवन रगनेसे शरी 

 रकीग्रमीतोगइ परन्तु पसीनेम न्हागइ सात्विकभाव प्रगट 

 होनेसे पसीना आया। पंचम विभावना '॥ ३०३॥ 

' हासे उतार हियते दई, तुम जोतादन लाल । 

राखत प्राण कपूरली, वह यंजका माल ॥३०४॥ 
 आपनेजो हँसकर उस दिन हृदयसे उतारकर साला दी 
हे हे कृष्ण ! बही चोटलीकी साळा उसके प्राणोको कपूरका 
. आति रक्षा करती हे कपूरमें चोंटळी रखनेसे कपूर नहीं 

| ' उडता इसीप्रकार तुम्हारी माठासे उसके प्राण रक्षि हें। 

र ळू __ काग्यलिङ्ग ॥ २०४ ॥ हा 

` होमाते सुख कार कामना,तुमहि मलनका ढाल 


ज्वालमुखीसी जरत लखि,लगनअगिनिकीज्वाल _ 
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(१०४) सतसई-सटीक । 


है कृष्ण! (वह विरहनी तुम्हारे अनुरागमें) तुम्हारे मिल- 
नेकी कामनासे सुखको होमती है प्रीतिकी आगकी लपटमें | 
मैंने उसे ज्वाठासुखीके समान जळते देखाहे अथवा लगन- | 
रूपी असिकी ज्वाला ज्वाढामुखीसी जळती है, 'सविषय- 
सावयव ॥ ३०५ ॥ 


थाकी यतन अनेक करि, नेक न छाँडति गेल । 
करी खरी दुबरी सुलांगे, तेरी चाहचुरेल ॥३०६॥ 
हम अनेक यत्न करके थकगई, परन्तु वह नेकभी 
पीछा नही छोडती तुम्हारी चाइरूप चुडेलने चिपटकर उसे 
अति दुबेछ करदिया हे ॥ ३०६॥ 
छाल तिहारे विरहकी, आगिनि अनूप अपार । 
सरस बरसे नीरहूं, झरसे मिंट न झार ॥३०७॥ 


नीकी भांति बढती है ओर झडसे लपटभी नहीं मिटती | 


| 


ले NN म योन सिने 
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चतुर्थशतक ४. (१०५) 


“७ हे कृष्ण! जो उतके शरीरकी दशा आप देखना चाहते 
~ हो तो चुपचाप ओचक चलकर देखिये [ बलि-बलिहारी 
जाऊँ ] काव्यलिंग संभावना । आशय यह कि, नम्हें देख 
मोटी होजायगी ॥ ३०८॥ 


छड साहसा सुननका, ताज सुरला छान आन । 
* कियरहतानतरातादन, कानन लाग कान३०९॥ 


` वेशीकी टेर सुनकर मानों ओर वातके सुननेकी इसने सो- 
गंवसी खारक्खी है रात दिन बंशीका ध्यान वनकी ओर का- 
न लगाये किये रहते हैं । 'उत्प्रेक्षा' ॥ ३०९॥ 
उर लीने आति चटपटी, सुनिसरलीधुनिधाय । 
हा इलसानकसासुता,गा हइलसाहयलाय ३१ ० 
मुरळीकी ध्वनि सुन हृदयमें अति चटपटी लिये धाव- 
मान दुई ज्यों में प्रसन्न हो परसे निकली सो वह प्रसन्न हुई 
मेरी छातीमें हूलसी लगाकर गये । जमकालेकार' ॥३१०॥ 


सुनात न ताल रुतानका, उठ न सुर ठहराय । 
एरा राग बगारिगा, वरा बॉल सुनाय ॥ ३११ ॥ 


«. तालके स्वरकी सुरत नरही सुर ठहरके नहीं उठता एरी 
सखी वह वैरी अपना बोळ सुनाकर मेरा राग बिगाड़गया, 
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(१०६) सतसई a | 


अथात्‌ स्वर भंग हुआ ओर शब्द सुनाकर जो प्रीतम न ठहरे शी 
इससे वेरी कहा । ` छेकानुप्रास '॥ ३१३ ॥ । 
चितवन भार आयका, गर सुख झुसक्यान। | 
लगान ठटाकआला गरुचतखटकतांनतआना। . । 
उसका भोरे भायसे देखना, और गोरे मुखकी सुसकान । 
लगना लगाना छटकके सखीके गरे यह बात नित्य मेरे शरी- ३ 
रमे आनकर खटकती है। स्वभावोक्ति ॥ ३१२॥ ई 
क्षण शणम्‌ खटकत सुहिय खरा भारम जात। | 
कही जु चालि बिनही चिते, ओठनहीमें बातर ५३ . 
क्षण क्षणम वह बाळा मेरे मनमें खटकती है, बड़ी भीरमें | 
जाते इए वह देखकरहोठोंहीमें बातकहकरचली।'स्मृति १३३ . 
चिलक चिकनई चटकसों,छफति सटकलोंआया + | 
' नारि सलोनी साँवरी, नागनिलों डसिजाय॥३१४ 
 चसकचिकनाईँकी चटकसे छपकती हुई पतली छड़ीके | 
समान आकर वह सांवरी सलोनी बाठा नागिनिके समान | 
स जाती है; आशय यह कि, प्रिया विना मन व्यभ है | ११ “ 


चतुर्थशतक ४ (१०७) 


डग मग पेरसे [डिगती हुई एक पग चलकर ठिठकगई ओर 
फिर मेरी ओर देखा, वह चोट्टी गोरी नारी मेरा चित्त चुराये 
लिये जातीहे । 'स्वभावोक्ति' अथवा ठिठकती हुईं थान छू- 
कर चली आधी चितवनसे देखा, इत्यादि ॥३१५॥ 


SN ७५ ० 


भोंह उँचे आँचर उलटि, मोरि मोरे सुख मोर 1 
५ नीठ नीठ भीतर गई, दीठे दीठिसो जोर॥३१६॥ 
भोंहकी चेष्टा ऊंची कर आँचरको उलट एंडाय जँभाय- 
कर वा घूमकर-किसी भांति इष्टिसे हष्टि जोरकर भीतरको 
गई । 'स्वभावोक्ति ॥ ३१६॥ 
रहो मोह मिलनी रहो, यो कहि गहो मरोर । 
ळी उत द साखाह उराहना,इत चंतड मा आर ३१७ 
- अब हमारी तुम्हारी प्रीति ओर मिलना हो चुका, यों क- 
हकर मरोर की; उधर सखीको उरहना दिया ओर इधर मेरी 
_ ओर देखा । “गृढोक्ति'॥ ३१७ ॥ 9 
चुनरी श्याम सुतार नभ, मुखशशिकी अनुहारे। . 
नेह दबावत नींदलों, निरखि निसानी नारि३१८॥ 
रात्रि ओर बालाका रूपक,काली चूनरी शेत चित्तीवालीही _ ; 
मानों तारोंसहित आकाश हे मुख चंद्रमाके समान हे, जबसे | 
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(गि ४७ | 


(१०८) सतसई--सटीक । 


उस (निसानी ) राजिके समान स्रीको देखा है तबसे नीदके 
समान उसकी प्रीति झुझे अचेत करती है । 'रूपक॥३१८॥ 


TN फल TN 


फेर कछकरि पोरते, फिरि चितई सुसक्याय। 
आइ जासन ठनका, नह चला जमाय॥ ३१९॥ 
hy फिर कुछ करके उसने पोरीसे लोट पीछे फिर घुसकाकर | 
। देखाजामनलेनेको आईथी पर प्रीतिको जमाचली | असंगति > 
'' ` ओर 'पयांयोक्ति'॥ २१९ ॥ 
त छह छगा[ट्गगहपात, तऊ नह [नर्वाह । 
टाला आखयनहा इत, गइ कर्नीखयन चाह ३२० 
मेरे झरीरसे ठगा हुआ उसका पति मेरे निकट था, तो 
भी वह अपनी प्रीति निबाह गई, अर्थात्‌ गीली आंखोंसेही 
कनाखियोंद्रारा इधर देखगई । पेचमविभावना' ॥ ३२०॥ , 
लाह सून वर कर गहा, ।दखा दखाका डाठ। । 
गडा साचत नाहा करत,कर ललचाहा दा[5३९१ 
सूना घर देखकर मेरा हाथ पकड लिया, देखा देखीका 
इष्ठकर हाथ पकड़नेपर वह नाही करती हे ओर लालच भरी 
1 i . दृष्टि करके चित्तमें गड़ी है॥ २२१॥ उनका 
| कालबूत दता पना, जुर न आर उपाय । रस 
फिर ताके तारे बने, पाके प्रेम लदाय ॥ ३२२॥ 
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` चतुर्थशतक ४ (१०९ ) 


+ प्रेमरूपी लदावंका निवोह काळबूतरूप दूतीके विना 

८ ओर उपायसे नही मिलता, ओर प्रेम दायके पकनेसे फिर 
उसका टालनाही बनता हे। रूपकाछंकार अथोत्‌ प्रेम उत्पन्न 
करदेना दूतीका काय है प्रेम होजानेपर उसकी आवइ्य- 
कता नहीं ॥ ३२२ ॥ 

ज तापर वारा उखसा, सुन राधक सुजान ॥ 
तू माहनक उरबसी, ह उखसा समान ॥३२२॥ 

हे सुजान राधिके! में तुझपर उर्वसी बलिहारी करतीहूं, 

तू मोहनके वद्यमें बसी उवेशीके समान हे, यहां उरवसीसे 
लक्ष्मी ओर हमेळके समान है जेसे उनके हृदयमें ल्क्ष्मी 
निवास करती है इस प्रकार तू है ओर जेसे छातीपर 
धुकधुकी होती हे ऐसे तेरी सोत है परन्तु तू विशेष हे । 

° धजमक ॥ ३२३ ॥ 
तू मोहनमन जडरही, गाढ़ी गढ़नि गुवालि । 
उठ सदा नटसाठला, सातानक उर शाल ३२४ 
_ है ग्वालिनी ! तू मोहनके मनसें गादी गड़नेसे गड़रही हे 


- ओर तू सोतोके हृदयमें सदा टूटे कौटोंकी भांति कसक- | 


ee 


* ती है, अर्थात्‌ गड़ी मोहनके हूदयमें कसकती सौतोंकेमें 


` है। 'असंगति अलंकार! ॥ ३२४ ॥ कीन” 
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(११०) सतसई-सटीक । 


| 
पियमन रुचि हेबो कठिन, रुचि न होत श्रंगार। || 
लाख करों आख न बढ़े, बढ़ बढ़ाये बार॥३२०५॥ । 

प्रीतमके मनमै रुचि होनी कठिन है; शंगारको रुचि नही | 

| ` होती. लाख करो आंखिनहीं बढ़ेगी, बढ़ानेसे बिलम्ब बढ़ेगा | 

| । अभिसारके निमित्त देर होतेमें सखी वचन अथवा लाख यत्न _ 

। | करो वढायेसे आंख नहीं बढती परन्तु विलम्ब बढ़ताहै-आशय | 

| यह कि,बाला सोतनको अंगार करते देख मनमें विचारने गी । 

। कि, ग्रीतमका मन इससे न गजाय उसपर सखीने सावधान 
| किया । 'दृष्टान्वाठंकार'॥ ३२५ ॥ 


जालरंधरमग अगनिको, कछ उजाससों पाय । 

पीठ दिये जगसों रहे, दीठि झरोखा ठाय॥३२६॥ 
झरोखोंके ठिद्रोके मागमे कुछ उनालासा पाकर झरोसेमें 

दृष्टि ठगाय जगके लोगोंसे मुख फेरे रहतीहे;आशय यह कि, शि 


CSA ~ 


. सवसे मुख फेर आपहाके देखनेकी अभिलाषा कियेरहती है । | 
“परिसंख्या' ॥ ३२६ ॥ 


ओ- तऊ प्रकाश करतितो, भरिये जितो सनेह ३२७ | 
प्रीति बढानिका कारण सुन्दर घर ( घट ) गुणसहित है * 
दीपकसी देह है तोभी उतनाही प्रकाश करताहे जितना | 
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चतुर्थशतक ४. (१११ ) 


' उसमें तेल( प्रेमसे नेह ) डालाजाय गुणकका अर्थ वत्ती ओर 
गुनहे। इलेपरूपकालंकारसंकर' ॥ ३२७ ॥ 
शानकज्जेल चखझखलगान,उ पजा सादन सनह। 
क्यान नृपात ह भांगय,छाह सुदेश सब दह३२८ 
काजलही शनि,नेत्र मछली अथीत्‌ मीन लम्नमें अच्छे दिन- 
मै सनेह हुआ, फिर तू राजा होकर इसके शरीररूपी सुन्द्रदे- 
झाका भोग क्यों नहीं करे, यह लग्नग्रह इस निमित्त भलेहें 
रूपकाळंकार ' ॥ ३२८ ॥ 
लखि लीने लोयननिपे, कोयन होय न आज । 
कोन गरीबनिवाजिबो,कित तूठो रतिराज ३२९ 
= इननेत्रोंके सलोने कोयोकी देखकर कोन वशीभूत न होगा 
` आज किस गरीबको निवाजोगे, आज कामदेव किधर संतुष्ट 
हुआ तठा-तुष्ठ हुआ कुछटावाला । 'दृत्त्यनुप्रास ॥ ३२९॥ 
[गत कुटिलकटाक्षशरुक्यों न होय बेहाल । 
निकसत हियो इसालकर,तऊरहतनटसाल ३३० 
. यह कुटिल कटाक्षके बाण लगनेसे क्यों न प्रीतम बेहाल | 
` हो यद्यपि कलेजेमें लगकर पार होजातेहे, तोभी फाँसकी | 
` समान खटकतेहे । विभावना’ ॥ ३३० ॥ pu 
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(११२) सतसई-सटीक । 


नागीर विविध विलास तजि, बसी गवेलन माँहि। , | 
सूटामं गनिबो करे, हठो दे अठिलाहि ॥३३१॥ « 
हेनागरि ! तू अनेक विलास त्यागन कर गँवारियोमें आन- | 
। कर वसी हे यह तुझे सूर्खोमें गिनकर धक्का दे इठठाती है। 
|| '“पयोयोक्ति' प्रिया मानकर गँवारियोंमें जाबेठी वहां सखीने | 
' कहा॥३३१॥ h 
| उही लट्र है लालहों, लखिबो बाल अनूप । | 
_ कितो मिठास दियो दइ,इते सलोने रूप ॥३३२॥ 
हेलाल ! मेंभी तो उसका अनूपरूप देखकर टटू 
होगई, विधाताने उसके सलोने हूपमें कितना मिठास दिया 
है। 'विरोधाभास' ॥ ३३२॥ 
तीजपरब सोतिन सजे, भूषण वसन शरीर । 
सवे मरगजे सुखकरी,वही मरगजे चीर ॥३३३॥ 
 सावनकी तीजके त्योहारमें सोतोंने शरीरपर भूषण वस्र 
 स॒जाये, परन्तु प्यारीने उसी मिळगिजे वस्रसे सबका सुख 
_ मर्दित करादिया, अर्थात्‌ जो बात ओर अंगार करके नहीं . 
` ग्राप्त करसकती, वह यह मिठगिजे वससे करती हैं ॥२२२॥ 
सोहत धोती श्ेतमें, कनकवरण ७ बाल । 
. शारदवारद बीजरा, भारद काजतु लाल॥२२४॥ | 
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चतुर्थशबक ४ (११३) 


हेलाल ! इवेतधोतीमें उस बालाका सुवणेक समान शरीर 
शोभायमान होता हुआ शरद क्रतुके मेघोंमें बिजुलीकी 
शोभाको मात करताहे । प्रताप आर वृत्त्यनुप्रास ॥२२४॥ 
हों रीझी लखि रीझिहो, छबिहि छबीले लाल । 
सानजुहासाहातद्ातामलत माठतामाठ ३३८ 

में तो रीझीहूं ओर तुमभी उसकी छबिको देखकर रीझोगे 
हे छबीले छाल ! चमेलीकी माला पहरनेसे उसकी शोभा 
सोनजुहीसी होतीहे । तद्रूणाठंकार ॥ ३३० ॥ | 


क्षणक छबाल छाल वह्‌, ज्याठाग नाह बतराय । 
ऊष मयूख पियूषकी,तोलगि भुँख न जाय ३३६ 

हे छबीले कुष्ण ! एक क्षणको जब तक वह नहीं बोलती 
तब तक गन्ना, मथु, ओर अमृतरसकी भूख नही जाती । 
वृत्त्यनुप्रास ॥ ३२६ ॥ 


टोरी लाई सुननकी, कहि गोरी सुसकात । | 
थोरी थोरी सकुचसों, भोरी भारी बात ॥३३७॥ 
` मुग्धाकी बात सुननेकी रट लगाई प्रीतम मुसकराता हे . 

आर गोरी बाला थोरी थोरी सकुचसे भोरी भोरी बात | 


5 1.2 
> कहर्त AN SOT 


कहती हे । छेकान 
न, urul 
१५ डर ह बु शः 


EF ६ _ नहिं हारिलों हियरा धरो; नहिं हरलों अरधंग । 
. एकतहीं करिराखिये, अंग अंग प्रतिअंग३४१ भु | 


(११४) सतसई--संटीक । | 


नेको उहि न जुदा करा, हरप जु दा तुम माठ । 
उरते वास छुटो नहा, वास छुटहू छाल ॥ ३३८॥ 


जो माला तुमने प्रसन्न होकर उसे दी उसे उसने क्षणमात्र | 
कोभी हृदयसे अलग न किया, हे लाळ! उसकी सुगंधि | 
जातीरही परन्तु हदयसे उसका वास न छूटा। जमक॥३३८॥ 


4 
SEA Ma cm «; 


माह भरोसा राझह, उझक झाक इकबार । 
रूप रझावनहार यह, य नना रझवार ॥३३९॥ 


Ie 


मुझे भरोसा हे कि, तू एकहीबार उझककर झाँकगी । 
तो रीझेगी अथोत्‌ एकवार तू खिडकीमें झांककर तो देख | 
उनका रूप रिझानेवाळा हे, ओर तेरे नेत्र रीझनेवाले हैं। | 
समाठंकार ॥ २२९ ॥ | 


` ल्याई लाल विलोकिये,जियकी जीवनमूछ। . | 
रही भीनके कोनमें, सोनजुहीसी फूल ॥३४०॥ | 
कृष्ण ! में ठेआईहूं चलकर अपनी जीवनमूलको | 


` देखिये वह भवनके कोनेमें सोनजुहीसी फूल रही हे। . 
उपमा ॥ ३४०॥ | 
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चतुर्थशतक ४. (११५) 


५ हे कृष्ण! नतो विष्णुके समान उसके ड॒दयपरही लक्ष्मी 
के समान रक्खो न शिवके समान अर्धग धारण करो 
केन्तु उसके अंग अंग अपने अंग अंग मिलारखिये । दूषणो- 
पमा॥ ३४१ ॥ 


रंही पेज कीन्ही जु में, दीन्ही तुम्हें मिलाय । 
„ राखो चम्पकमालसी,लाल हिये ठपटाय॥३४२॥ 


9 95 ०-० 


जो मेने पेज की थी सो पूरी की,तुम्हें मिलादिया हे लाल! _ 
अव चम्पकमालासी हूृदयमें लगाकर इसे खखो । उपमेय- 


लुतालंकार ॥ ३४२ ॥ 
केबारावत यहि गली, रहे चलाय चलेन। 
दरशनका साध रहा,सूथ रहत न नन ॥ २४२॥ 
_ हेप्यारी! मैंने उन्हें कईबार इस गलीमें आते देखा चलने 
की इच्छा करें पर न चलें दशेनकी अभिलाषा करते हैं इस 
कारण नेत्र सूपे नहीं रहते आशय यह कि, जब वह गलीमें 
आते हैं तब तो सूधे नेत्र-मन्दिरके सन्मुख लगे रहते हैं ओर 
जब मंदिरसे आगे चलते हें तब मंदिरकी ओर होजाते हें ६ 
हेतु अळंकार ॥ ३४३ ॥ 

स्वमदशन्‌ । 


~ देख्यो जागत वैसिये, सांकर लगी कपाट। | 


कित ह्वै आवत जातभजिःको जाने केहि बाट३४४ 
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(११६) सतसई-सटीक । ! 


जागतेहुए देखा कि, किवँड्में वेसीही साकर लगी. हे | 
कोन जाने किधर होकर आते हें और किस मागेसे भगजा- 
तेहें । विभावना ॥ ३४४ ॥ 


' सुखसों बीती सब निशा, मनु सोये इकसाथ। | 
। मूकामेलि गद्यो जु छिन,हाथ न छोड़त हाथ३४५ | 


७०७ ANA 


सारी रात सुखसे बीती मानो एकसाथही सोये हें मुके में * 
डालकर हाथ जो पकड़ा सो एक क्षणमात्रको भी नहींछोड़ा 
मुका-मोखा भट्टा अथवा स्वप्र उनको देखतेमें सुखसे सब | 
रात बीती मानों एक साथही सोये हें अपने हाथसेही जो | 
अपना हाथ पकड़ा उसे उनका जानकर एक क्षणमात्र को न 
छोड़ा। उत्प्रेक्षा ॥ ३४५ ॥ 
दुचितेचितहलतिन चलति,हैसतिनझकतिविचारि 
लिखितचित्र पियलखिचिते, रही चित्रलों नारि॥ / 
' चित्त दुचिताईमें होरहा है न हलती हे न चलती हेन . 
'  हुँस॒ती है न विचारकर क्रोध करती है प्रीतमको चित्र लिख- | 
' ता देख प्यारी स्वयं चित्रके समान होगई दुचिते मन इस्त | 
कारण है कि,मेरी मूर्ति लिखे हैं वा अन्यकी हलने चळनेकी | 

आहट होगी इसकारण नहीं हिळंती अपनीही हे यह निश्चय 
हँसती नहीं, ओर दूसरीकी कदाचित्‌ न हो यही | 
[र क्रोध नहीं करती । संग्रयालेकार ॥ ३४६ ॥ 
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चतुर्थशतक ४. (११७) 


कर मुंदरीको आरसी, प्रतिबिम्बो पिय आय । 
पीठ दिये निधरक लखै,इकटक दीठिलगाय३४७ 
हाथकी अँगूठीकी आरसीमें प्रीतमका प्रतिबिम्ब आनकर 
पड़ा उसको पीठ दिये निधडक इकटक दृष्टि लगाये देख 
रही है । प्रहपेणाळंकार ॥ ३४७॥ 
ध्यान आनि टिग प्राणपति,मुदित रहत दिनरात। 
पल कास्पत पुठकत पलक, पलक पसाजत जात 
प्राणपतिको ध्यानमें ही अपने निकट लाकर दिनरात 
प्रसन्न रहती हे पलमें पुछठकायमान होती कॉपती ओर:पलमें 
पसीजती हे । स्मृति अलंकार ॥ ३४८ ॥ 


पियक ध्यान गही रही, रही वही है नारि । 


® आपआपहीआरसी,लखिरीझतिरिझवारि३४९॥ 


. जासों लागे पलकटग, लागत पलक पलो न३५० _ 


| प्रीतमका ध्यान धर धरकर वह स्री आप ही आप हो- 
कर रही ओर वह रिझवार आपी अपनी आरसी को देख 
रीझने ठगी । तद्कणालंकार ॥ ३४९ ॥ 


—_ AA 


छाल तिहारे रुपकी, कहो रीति यह कोन । 


हेलाल! कहोतो तुम्हारे रूपकी यह कोनसी रीति है जिस 
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| (११८) सतसई-सटीक । मु 


जिससे एक पल नेन ठगते हैं उसकी पलक फिर एक |] 
पलको नहीं लगती । विरोधाभास ॥ ३५०॥ | 


NN, VN 


अपना गरज न बाल्यत, कहा [नहाराताह । 
तू प्यारा मा जायका,मा्जी प्यारा माह। ३५१॥ 


॥। अपनी गरजसे बोलते हैं इसमें मरा क्या निहोरा है तुम मेरे. 
| जीके प्यारेहो ओर तुम्हें मेरा जी प्याराहे। काव्य लिग३५१ > 


ताहा [नरमाहा छग्या, माहा यहे सुभाय । 
अन आय आव नहा, आय आवत आय ३८०२ 


NAN ~ 


तुम्हारा मन निर्मोही हे, तुमसे मेरा मन लगगया है 
मेरे मनका यह स्वभाव हुआ कि, तुम्हारे पास रहकर विना 
तुम्हारे आये नही आता, ओर आनेसे आता है इससे 
तुम आओ । जमक ॥ ३५२ ॥ 


' छुट्न न पेयत क्षणकवश, नेहनगर यह चाल । 
. मारे फिर फिर मारियत,खूनी फिरत खुसाल ३०३ 
. नेहनगरकी यह चाल हे कि, इससे एक क्षणको छुटका- _ 
- रा नहीं होता, मरा हुआ फेर फेरकर मारा जाता है ओइ । 
___ मारनेवाल प्रसन्न ह । असंगति ॥ ३५३॥ { 
 [नरदय नह नया निराख,भया जगत भयभात। ७ 
` यह अबलों न कहुँ सुनी,मरे मारियत भीति३५४ 
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चतुथशतक ४. (१३९) 


निर्देयतायुक्त नेह देखकर जगत्‌ भयभीत होगया है यह 


` वात अबतक कहा नहा सुब[के,मर इए मित्रका (फर मार! 


' नखमें दी हाथसे महंदी छुटी जाय हैं तनक उसे सूखने तो 


पयांयाक्त ॥ ३२०४ ॥ 


दुखदायिनि चरचा नही, आनन आनन आन। 
लगी फिरति दुकाद्ये,कानन कानन कान३०८ 


CNN SAN MOAN 


दुःखदायिनियोंके सुखसे ओर चरचा नहीं हे सोमंधकर 
कहती हूं मेरे पीछे छिपी हुई फिरती हं कुंजवनमें कान लगाये 
रहती हें कानन-वन । आनन-सुख । आन-सोगंध । जमक 
और वीप्सा ॥ ३५५ ॥ 


बहके सब जियकी कहत,ठोर कुठोर गिनन। . 
छिन ओरे छिन ओरसे, भेछबिछाके नेन ३५६ 


वहके हए सब जीकी वात कह देतेहें, ठोर कुठोर नहीं 
गिन्ते, यह प्रीतमकी छबिसि छके नेन छिनमै ओर, ओर 
छिनम आर होते ह। भेदकांतिशयोक्ति० ॥ २९६॥ 


ANNAN 


नेक उतै उठि बेठिये, कहा रहे गहि गेह । 


छटीजात नहँदी छिनक, महँदी सूखन देहु३०७ 


नेक उधरको उठ बेठो क्या घर पकड़े हुएसे वेठे हो 


कै 


` दो, आशय यह कि,ठुम्हें देख सात्त्विक होता हे सो सात्त्विक 
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(१२०) सतसई-सटीक । 


हो हाथ पसीजते हें इससे तुम उठजाओ तो महँदी सूखे। 
हेतु विक्कति० ॥ ३५७ ॥ 


चितवनि रुखे टगनिकी, हाँसी बिन मुसिकान । 


मान जनाया मानना, सानालया पियजान ३०८ 


ANA 


सूख नत्राका चितवन आर बिनसुसकानका हाससेहां 
आतमका साननान सान बताया, आर चतुर प्रांतमन जान- 
ल्या । लादानुप्रास ॥ २०५८ ॥ 


याते ऋतु अवगुण णुणबटत, मान माँहको शीत। 


जात कठिनहे अतिमृदो,रमणीमननवनीत ३५९ : 


पतिके अवगुणसे मान ओर ऋतुकें गुणसे माइका शीत 
बढता है रमणीका मन ओर मक्खन अति कोमलहे तथापि 
कठिन हो जाता है । हष्टान्तरूपक ॥ ३५९ ॥ 


वाही निशितें ना मिटो, मान कलहको मूल । 
भल पधार पाइन, हे गुडहरका फूल ॥ ३६० ॥ 


उसी रातसे केशका मूल मान नहीं मिटा गुडहरके फूल 
के समान हाकर पाहुने भले पधारे हैं आशय यह कि, रात- 


को कही ओर रहकर सवेरेको रतिचिह्वसे युक्त त्य जे 
_ महावर पलकों में पीकादि लगाकर प्रीतमआये इस कारण | 
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चतुर्थशतक ४. (१२१) 


शुडहरका फूल कहा है कि, जहां यह रहता है वहां केश 


. रहता है । वाचकलुप्ता छोकोक्ति ॥ ३६० ॥ 


खरे अदब अठिलाहटी, उर उपजावत त्रास ॥ 
दुसहशंक विषकी करे,जेसे सोंठमिठास ॥३६१॥ 


AN 


प्याराका सभ्यतास इठळानाभा मर मनस दुःख उपजाता 


है जैसे सांठका मिठास विपकी दुःसह शंका उत्पन्न करताहे 


सोंठका मिठास विषयुक्त जानना। दृष्टान्त ॥ ३६१॥ 

दाऊ अधिकाई भरे, एक गो गहराय ॥ 

कान मनाव का मन, मान मात ठहरायी। ३६२॥ 
दोनों पियप्यारे गवेभरे एकही गोंकी वात करते हैं कौन 


-मनावे कोन मंने जब इनकी मति ठहरावेगी तव आपटी मनेगे 


 प्रणयके कलहको मान कहते हैं । काव्यलिंग ॥ ३६२॥ 


. हास हसाय उर छाय उाट, क॒ृहि न रुखाह वेन। 
'जाकत थाकतस ह्वरह,तकत तिराछ नन॥ ३६ ३॥ 


हसकर हसाकर उस डदयस लगाय उठ रूख वचन 


'सत कहे देख जकडे ओर थकेसे होकर तेरे तिरछे नेत्रोको 


प्रीतम देखरहे हैं । वृत्त्यनुप्रास ॥ ३६३ ॥ 


“मान करत बरजत नहीं, उलट दिवावत सोह। | 
'करे रिसोहीं जायगी, सहजहँसोहीं भोंह ॥३६४॥ 
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1 { रे Lal 

ह! 


(१२२) सतसइई-सटीक । | 


'' ` मान करतेमें वरजती नहीं ओर उलटी सोह दिवाती है 


क्या तुम यह स्वभावसे हँसोही भोहें रिसभरी करेही जाओगी 


' सान हृढ करनेको सखीने यह वचन कहे । काकोक्ति छे- | 
' काबुम्रास॥ २६४॥ | | 
। जो चाहत चटक न घटे, मेलो होयन मित्त। | 
रज राजस न छुवाइये, नेह चीकने चित्त।२६८॥ ५ 


| | | मित्र! जा तुम चाहा कि,प्रेमका चमक न घटे आर मित्र 

/____ कामनअप्रसन्ननहो तो नेहसे चिकने हुए चित्तमें रजोगुणकी 

 धूरे मतछुवाओ आशय यह कि प्रीतमपर आज्ञावळ मतथछा 
ओ छेषालंकार ॥ ३६० ॥ 


सोहेंड चाह्यो नतें, किती दिवाइ सोंह ॥ 

एहो क्यों बैठीकिये, एंठी ग्वैंठी भोह ॥३६६॥ 

 तेनमानसेग्रीतमके सन्सुखभी न देखा, मेंने कितनी सो- 

.. गंधभी दिवाई, फिर अब क्यों टेढी गढीली भोंहकिये बेठी है। 
ह f २ ` खरी पात्री कानको, कोन बहाउवानि ॥ | 

| आककलीन रलीकरेअली अलीजियजानि३६७' | 
 हेससी!तू rt बहुत हलकी है जो कोई बात कहे 


eR SN) ...... > 
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चतुथशतक् ४. (१२३ ) 


४ तू अपने मनमें विचार करले कि, भोंग आककी कलीसे 
विहार नहीं करता हे नायकको अन्यसे रति करनेवाला जान 
प्यारीने मान किया इसपर सखीने समझाया । छेकानप्रास 
जमक ॥ ३६७॥ 


तो रस्‌ राच्यो आन वश, कहै कुटिल मति क्र॥ 
= जीभ निबोरी क्यों लहै, बोरी चाख अँगूर३६८॥ 
वह तो तेरे रसमेंही रंगरहे हैं उन्हें ओरके वश किसी खोटे 


सतिवाले करने कहाहे यह सत्य मत जाने,हे बावली ! जिसने 


अंगूर खाये हें इसकी जीभमें निवोठी क्यों भावेगी । न्यासा- 
ठंकार॥ ३६८ ॥ | 


AA 


गहिरी गरव न कीजिये, समय सुहागहि पाय ॥ 

« जीको जीवन जेठछां, माह ' छांह सुहाय २६९ 

हे मानिनी ! समय समय सुहाग पाकर बहुत मान मत 

करो जेठ महीनेकी जीकी जीवनछाया माहमें अच्छी नहीं 

लगती गहरी-वा गहली-मानिनी । दृष्ठान्ताठंकार॥ ३६९॥ 
ब्रहकि बड़ाई आपनी, कत राचत मतिभूल । 


बिनमधु मधुकरके हिये, गडै न गुडहरफूल २७० 


बहककर अपनी बड़ाईसे हे मतिभूल ! क्यों प्रसन्न होती 


ert init 00. क ती... 


है ' सुन्दरभी हे परन्तु ' रसके विना भोरेके डदयभें गुड- | 
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हरका फूल नहीं भाता “अथवा यह मतिकी भूल हेजो . 

अपनी बडाईसे प्रसन्न होय है माननीके निकट सोत प्रसन्न १ 

हो आकर बैठी थी उसपर सखीने कहा अथवा झखेमें अपनी | 
बड्ाइँसेप्रसन्न होनेपर । अन्योक्ति ॥ ३७० ॥ । 
| अनियारे दीरघनयन, किती न तरुणिसमान । 
धं बहाचतवान आरकछ, जाहवशहातसुजान ३७१ 


टकर La eee I A कलर, 


छ नोकीले ओर दीघनेत्रोकी कितनी एक स्री.समान होती 
है परन्तु जिसके वश चतुर होते हैं वह चितवन कुछ आरही 
हैं। भेदकातिशयोक्ति ॥ ३७१ ॥ 
हाहा वदन उघार हग, सफल करे सब कोय । 
राज सराजनक पर, हसा शशाका हाय॥३७२॥ प 
________ रात्रिके समय दूतीने प्यारीसे कहा, हा कष्ट! अथवा हाहा ; 
खाऊं तनक मुख तो उघार सबही कोई अपने नेत्र सफल करें 1 


"१४००७ 
A SA 


` तेरे मुख उघाडनेसे कमलोंको झोक होगा ओर चन्द्रमाकी हँसी _ 
होगी आशय यह हे कि, तेरे मुखचंद्रसे कलंकित चंद्र हास्य | 
ओ- को प्राप्त होगा कमल कुँभिलायेंगे तेरा मान छुटनेसे सुख _ 
 उषडेगा तो यह सब वातो होंगी ॥ ३७२ ॥ हर 


Fen 


 _ कहालेडगे खेलमें, तजों अटपटी बात । ` 
नेक हैंसाहीं है भइ, भै सोहें खात ॥ ३७३॥ | 


र 
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चतुर्थंशतक ४. (१२५) 


~ खेलमे क्या लोगे अपनी अटपटी बात छोडो मेरे शपथ 
करते करते प्यारीकी भोहें कुछ हैँसोही हुई हैं आशय यह 
कि, प्रीतम मनाने आये तो दूसरीकाही नाम निकल गया 
इससे फिर प्यारी रूठी इसपर सखीने हँसीमें डालकर 
कुष्णसे कहा ये चिढानेकी बातें छोडदो । हेतु ॥ ३७३ ॥ 
चलो चले छुटिजायगो, हठि रावरो सँकोच। 
खरे बढाये होत अब, आये लोचन लोच ॥३७४॥ 

हे प्रीतम! चलो तो आपके चलनेसे सब हठ छुटजायगी 
तुम्हारे संकोचसे जो अति चढायेथे वे नेत्र अब नरमीपर आये 
हें अर्थात्‌ इस समय कुछ क्रोध न्यून हुआ हे चलनेका समय 
हे शीघ्र चलो ॥ ३७४॥ 


अनरसह रस पाइयरासक रसाला पास । 

जैसे सांठेकी कठिन,गाँठें भरी मिठास ॥३७५॥ 

_ हे प्रीवमरसिक ! उस रसीलीके पास चलनेसे अनरसमे 
भी रस पाओगे जेसे गन्नेकी गाँठे कठिन हैं परन्तु मिठाससे भरी 


हें आशय यह कि,उसका मानभी देख प्रसन्न होगे । हष्टान्ता- . 
लेकार ॥ ३७५ ॥ हः 


ˆ क्योँहुँ सब बात न लगे, थाके भेद उपाय ॥ . | 
हठ हट गठबैठी सुचलि,लीजे सुरँग लगाय॥३७६ 
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(१२४) सतसई-सटीक । 


हरका फूल नही भाता ' अथवा यह मतिकी भूल है जो 
अपनी बडाईसे प्रसन्न होय है माननीके निकट सोत प्रसन्न 
हो आकर बैठी थी उसपर सखीने कहा अथवा झर्खामें अपनी 
बड़ाईसे प्रसन्न होनिपर । अन्योक्ति ॥ ३७० ॥ 

अनियारे दीरघनयन, किती न तरुणिसमान । 
वहाचतवान अरिकछू) जिहिंवशहोतसुजान ३७१ 
टर नोकीले और दीपेनेत्रोंकी कितनी एक स्री.समान होती 
है परन्तु जिसके वश चतुर होते हें वह चितवन कुछ ओरही 
इं । भेदकातिशयोक्ति ॥ ३७१ ॥ 

हाहा वदन उघार हग, सफल करे सब कोय । 
राज सराजनक पर, हसा शशाका हाय॥३७२्‌॥ 

रात्रिके समय दूतीने प्यारीसे कहा, हा कष्ट! अथवा हाहा 

खाऊं तनक मुख तो उघार सबही कोई अपने नेत्र सफल करें 
तेरे मुख उघाडनेसे कमलोको शोक होगा ओर चन्द्रमाकी हँसी 
होगी आशय यह है कि, तेरे सुखचंद्रस कळंकित चंद्र हास्य 
को प्राप्त होगा कमळ कुंभिलायेंगे तेरा मान छुटनेसे मुख 
उघडेगा तो यह सब वातो होंगी ॥ ३७२ ॥ 9 


कहालेहुगे खेलमें, तजों अटपटी बात । 


द | | । नेक हँसोही है भई, भोहे सोहें खात ॥ ३७३ ॥ 
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चतुर्थशतक ४. (१२५) 


¬ खेलमें क्या लोगे अपनी अटपटी बात छोडो मेरे झपथ 
करते करते प्यारीकी भेंहें कुछ हँसोही हुई हैं आशय यह 
कि, प्रीतम मनाने आये तो दूसरीकाही नाम निकल गया 
इससे फिर प्यारी रूठी इसपर सखीने हँसीमें डाठकर 
` कृष्णसे कहा ये चिढानेकी बातें छोडदो । हेतु ॥ २७३ ॥ 
„ चलो चले छुटिजायगो, हठि रावरो सँकोच। 
खरे बटाये होत अब, आये लोचन छोच ॥३७४॥ 
हे प्रीतम! चलो तो आपके चळनेसे सब हठ छुटजायगी 
तुम्हारे संकोचसे जो अति चढायेथे वे नेत्र अब नरमीपर आये 
हें अथात्‌ इस समय कुछ क्रोध न्यून हुआ हे चलनेका समय 
हे शीघ्र चलो ॥ ३७४॥ 


_ अनरसह रस पाइयरासक रसाला पास । 

जैसे सांठेकी कठिन,गाँठें भरी मिठास ॥३७५॥ 

. हे प्रीतमरसिक ! उस रसीलीके पास चलनेसे अनरसमें 

भी रस पाओगे जेसे गन्नेकी गांठे कठिन हें परन्तु मिठाससे भरी 

हें आशय यह कि,उसका मानभी देख प्रसन्न होगे । हष्टान्ता- | 
लकार ॥ ३७५ ॥ | 5 
क्योंहूँँ सब बात न लगे, थाके भेद उपाय ॥ . | 
हठ दृढ गढबठां सुचाल)ढाज सुरंग लगाय॥ ३७६ 
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किसी प्रकारकी हमारी बलकी उ नहीं लगती, हम , 
भेद ओर उपायसे हारगई, वह हठ हठ किला अहण कर बैठ- | 
| गई हे उसे सुरंग ठगाय कर लीजे। भेद-साम दाम दण्ड भेद 
. बह चार हैं॥ ३७६॥ 
। सुकत न तब ताते वचन, मो रसको रस खोय। . 
। सण क्षण ओटे क्षीरला,खरी सवादळ होय३७७॥ , 
शठ नायकका वचन अधीरा माननी नायकासे, तेरे तत्त॒ 
। 
। 
| 
| 


पी आओ) (१२६) सतसई-सटीक। 
1 ® 


TT SO EN Se SO 


। वृचनमेरे अनुरागके स्वादको नहीं दूर करसकते मेरा प्रेम 
' क्षण क्षणमै ओटे दूधके समान अति स्वादिष्ट होता हे अथोत्‌ 
मानिनी उसको दुवेचन कहती हे ओर वह उसको सुन प्रसन्न 
होताहे । उपमालंकार ॥ ३७७ ॥ 

>> ७ क्ट 


सकाच न राहय श्याम खानं, यह सतराहे वन । 
दत रचाह [चित कह,नह नचाह नन ॥ ३७८ ॥ | 
हे श्याम! यह सतरोहे कोधके वचन स संकोचित . . 
' होकर न राहये, प्रेमसे रंगे नेत्रही कहेदेते हें कि, चित्त प्रेमसे | 
gi रचरहा है ॥ २७८ ॥ अ 

EE आये आप भली करी, मेटन मान मरोर । | 
। दूर करो यहदेखिह,छला छिगुनियाँ छोर२७९॥ _ 

आप मानकी मरोर मेटने को आये यह बहुत अच्छी करी _ 


चतुर्थशतक ४. (१२७) 


» परन्तु यह जो किसी अन्य प्रियाका छछा अपने हाथकी कन 


शे 


उँगलीके छोरमें पहर आये हो इसे दूर करो नही तो प्रिया 
इसको देखळेगी तुम्हारा होता तो उँगलीमें भर आता। विष- 
माळकार ॥ ३७९ ॥ 
सीरे जतननि शिशिरऋतु,सहि विरहिन तनु ताप। 
सवेको ग्रीपमादिनन, परो परोसिन पाप॥३८०॥ 
प्रोषितपतिकाकी दशा वर्णन, हे कृष्ण ! अगहन पूसके 
दिनेसिं शीतळ उपचारोंसे वियोगिनीके शरीर की अग्नि सहन 
करळी अब ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाठके दिनोमें परोंसियोंको नि- 
वास करनेको दुःख पड़ा है । अयुक्तालंकार, शिशिरऋतु 
पूस माह ॥ ३८० ॥ 


- आड द आल वसन, जाडहूका रात । 


साहस केके नेहवश, सखी सबै ठिग जात॥३८१॥ 
जाडेकी भी रातमें बीचमें गीले कपडेकी आडकर प्रेमके 

मारे वडा साहस करके सव सखी, उसके निकट जाती हें 

अर्थात्‌ उसके तबुकी विरहाग्निसे जलीजाती हैं । अयुक्ता- 

लंकार ॥ ३८१ ॥ 

आधाइ सासा सलाख, वरहबरा वललात 4 

बीचे सूख गुलाब गो, छीटो छुई न गाव ॥३८२॥ 
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(१२८ ) सततई-सर्टाक । 


हे प्रीतम! एक सखीने जो उलट कर सीसी उसके शिरपर ,) 
डाली अथात्‌ विरहसे विकल हो विछाते हुए सीसी लुढकाली 


बाचमहा गुलाब सूखगया उसके शरारम छाट भा न लगी । 
अयुक्ताढकार ॥ २८२ ॥ 


जाह नढाघ दुपहर रह, भइ माघका रात । 


ताह उशारका रावटा, खरा आवटा जात३८३॥ | 


जेठकी दुपहरी जिस खसके वंगलेमें माघकी रात हुईरहे 

उस खसके बंगलेमें वियोग अग्निके मारे वह अत्यन्त ओटा 

जाता हे, एक विरह ओर दूसरी खसकी रावटी यह दोनों 
उद्दीपन हें। विभावना छेकानुप्रास ॥ ३८३ ॥ 


विकासत नवधव छाऊुसम, निकसत परसल पाय । 
परासय जारात वरह हयाबरासरहकांबाय ३८४ 
यद्यापे खिलते हुए नई बेलके फूलांको परसकर सुगाधेत 


वनी रक”. 2... 


~ 


Se 


हो निकलती है, ओर बरसेके पीछेकी शीतल पवनभी है . 


तथापि स्पर करते ही विरही जनोंके ट्दयको जलाती है 
वरसनेसे शीतल पुष्पामें लगनेसे सुगंध ओर बेलोके पत्तोंमें 
रुककर आनेसे मन्द है । हेतु अलंकार ३८४.॥ 


' विरहबरी लख जोगननु, कह्यो सो उहि केबार ॥ 


अरा आव भज भातर, बरसत आज अगार २०% 
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चतुर्थशतक ४. (१२९) 


_ बिरहवरीने पटवीजनोंको देखकर केबार यह वात सखी | 
से कही अरी आउ, भजिया आज अंगारे भीतरही,बरसते हैं । 
आन्ति अळंकार ॥ ३८५ ॥ 
घुरवा होय न अलि उठे,धुआँ धरनि चहुँ कोद। 
जारत आवत जगतका, पावस प्रथम पयाद ३८६ 
हे सखी ! यह बादल नही है प्रथ्वीके चारोंओर घुआं 
उठरहा है यह आवणका पहला मेघ जगतको जछाता आता 
हे । अपहरति ॥ ३८६॥ 
पावक झरतें महझर, दाहक इसह विशेषि । 
दहे देह वाके परश, याहि हृगनकी देषि॥३८७॥ 
है सखी ! अझ्निकी झरसे मेवकी झर विशेषकर दुःसह 
जलनेवाली हैः उसके छ्नेसे देह जलता हे इसके तो नेत्रके 
देखेसेही जलता हे। व्यतिरेक जमक ॥ ३८७ ॥ 
मार सुमार करी खरी, अरी मरीहि न मारि । 
साच गुलाब घरा वरा,अरा बराह न वार३<< 
. एक तो कामने तीक्ष्ण मार करके उसे अति व्याकुल 
किया हे दूसरे तू घड़ी बड़ी गुलाब छिड़ककर बलतीहुई 
” को मत वाले 'मरीहि न मरि' इस प्रकार मरी हुईं को मत 
सारे। बृत्त्यचमास व्याघात ॥ २८८ ॥ 
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(१३०) सतसई--सरीक । 


अर पर न कर व्या, खर जरपर जार । 

लावत वार णुठाबसा,मल्य [मळ वनसार ३८९ 
अरे इसे परे क्यों नही करता, अति जळ हुए डइ्यको 

कयां जलाता दै जो गुलावसे मिठा चन्दन और कपूर बोल 

कर लाता है आशय यह कि,एक तो में विरहसे जलह दूसरे 


| 
| 


यह उद्दीपन पदार्थ ओरभी दुःख देते हैं। विषमालंकार ३८९ 


कान सुन कासा कहा, सुरत विसारी नाह. 
बर्दा बदा [जय ठत ह, एबद्रा बदराह ॥३९०॥ 


सरा दुःख कान सुन न कतस कटू अंतिबद सुरत [६ 
दाह; हाडा हड करक यह झुचाला वादळ बरा जाळत 


कारण यह कि, कुपथगामी निदेयी होते हैं, यह निदेयीही | 


मेरा जी लेते हैं । जमकालंकार ॥ ३९० ॥ । 


फिर सुधि दे सुधि घाइये, यह निरदई निरास । / 


नड नई बहुरा दई, दई उसास उसास॥ ३९१ ॥ 


फिर साध दकर इस निद्या निराशन घातसका याद | 


दिलाई फिर इसने नई नई सांस उकासरदीदै । वीप्सा जमक 
अळंकार ॥ ३९१॥ 


बन बाटन पिक बटपरा, तकि विरहिन मत सेन । _ 
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कुहो कुहो कहि कहि उठत्‌,कार करि राते नेनी 1 


है 


चतुर्थशतक १. (१३१). 


~ कामदेवकी ओरका पिकरूपी वटमार वनके मागेमे 
क 


| विरहियाको देखकर छाल आँखे करकर कुहो 
उठता हे । रूपकाळंकार ॥ ३९२ ॥ 


- टुसहावरह दारणद्शा, रहा न आर उपाय। 
जात जात जय राखयापयका बात सुनाय३९ ३ 


दुसह विरहका दारुण दशाम अब आर उपाय नहा रहा 


ग्रीतमकी वात सुनाकर जाते जाते नियको राखिये। पयो- 
योक्ति ॥ ३९३॥ 


क्ष 


कहे जु वचन बियोगिनी,विरहबिकल अकुलाय। 


कियेनको अँसुआंसहित, सोवल बोल सुजाय ॥ 


उस वियोगिनीने जो विरहसे व्याकुलहो चिल्लाकर वचन 
« कहे हैं उनको सोनेको जातेमें सुनाकर किसको आँसूर्सा 
नहीं किया अथोत्‌ उसके शयन समय उसके दुःखकी कथा- 
को सुनकर सब रोने लगते हैं ॥ ३९४ ॥ 
सारठा-म छाख नारीज्ञान,करराखानरधार यह 
| वृहइ रागानदान, वह वेय आषाध वह ॥३२९७॥ 
मेने उसकी नाड़ी देखकर ज्ञानसे यह निश्चय कररक्खा हे 


वही इसके रोगका निदान (आदि कारण ) वही वेद्य ओर 
| गा वही ओषधि हे अथोत्‌ वह मिले तो रोग जाय । हेतु॥३९५॥ 
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(१३२) सतसई-सटीक । 


विरहसुखाई हसुखाई देइ, नेह कियो अति डहडहो। „ 

जैसे बरसे मेह, जरे जवासो जर जमे ॥३९६॥ 

वियागन दह सखारक्खी ह तन डहाडहा कररक्खाहे 
[जस प्रकार मघ बश्सनस जवासा सूखताह परन्तु उसका जड़ | 

| डहडहां होती । दृष्टान्त ॥ ३९६ ॥| 

दो०-कहाभयो जो बीछुरे,मो मन तो मन साथा « 
उडाजात कितह गडा,तऊ उडायक हाथ३९७॥ : 

क्या हआ जा इस समय हम बछडतह भरा मन ता तुम्हार 

साथहे कनकेया किधरकोही उड़े परन्तु उडानेवालेकेही 

हाथम रहताह । दृष्टान्ताटकार ॥ २१७ ॥ दे 

विरहावथा जल परसचिन,बसियत्‌ मो जियताल। 

कछु जानत जलथमनविषि, दुर्योधनलों छाल ॥ 
विरहकी विथाके जलको स्पशे किये विना मेरे जीरूपी # 
सरोवरमें आप नवास करते हा हेखाल ! क्या आप दुयाधन ; 

' के समान कुछ जलथंभनविधि जानतेहो जिससे मेरे मन- 

' रूपा सरावरका विरहविथा तुमको नहीं व्यापता । पूणा” 

1. शिक पमा ॥ २९८ ॥ 
bE सोरठा। 

आओ पावसकाठन जु पीर, अबला क्याकर साहसकी। 

| i . तोऊ धरत न धीर,रक्तबीजसम अवतंरे॥३९९॥ 
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चतुर्थशतक ४. (१३३) 


वषोऋतुकी कठिन पीड़ाको अबला किसप्रकार सहन 
bd हे इसमें तो उनकाभी धीर नही रहता जिनका रक्त 
[र बीज समान ( नपुंसक ) हे ब स्रीका रज थोडा 
पुरुषका वीये अधिक होनेसे पुरुषवीये न्यूनहोनेसे कन्या 
समान होनेसे नपुसक होताहे । दृष्टान्त ॥ ३९९ ॥ 

जर “> आन ef ००० 

बिजुरा जनु मह, आन यहाँ विरहा धरो । 
आठा यामअछह,टग जु बरत बरसत रहत४०० 

बिजलीके साथेम मेघ लाकर मानों विरहने यहाँ रख 
दियाहे जो निरन्तर आठौं पहर नेत्र वळते ओर बरसते रहते 
हे। वस्तूत्प्रेक्षाठंकार ॥४०० ॥ 

इति श्रीकविवर विहारीलालकी सतसईमँ भाषाटीकासाहित 

चतुर्थ शतक पूर्ण हुआ ॥ ४॥ 


सोरठा । 


La ® 


कोडा आंसूबूंद, कारि सांकर वरुनी सजत । 
कीने वदनहि मंद,टग मलंग डोरे रहत॥४०१॥ 
आंसुओंकी बूंद बडी कोडी किये जलसहित वरूनियों की 


` अंखठासे कसकर मुख बंदकर नेत्ररूपी हठयागी डोरे पर 


रहते अथात्‌ छटकतेहेँ बड़ी आंखको कोडीसी आंख ओर बड़े 
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(१३४) सतसई-सटीक । | 


नेत्रको कोडीसे नेत्र कहतेहे । साँकर-जजीर । मठंग-फकीर ॥ 
योगी ॥ ४०१ ॥ 
दोहा । 


कागजपरलिखत न बनत, कहत संदेश लजात। ' 
| कहिहे सब तेरो हियो, मेरे हियकी बात ॥४०२॥ 


ग्रोषितपतिकाका संदेशा सखीसे,हेसखी! कागृजपर लिखते १ 
नहीं बनता ओर संदेशा कहतेमें लाज आतीहे तेरा डदयही 
सव मेरे मनकी बात कहदेगा अपने मनके दुःखसे मेरा दुःख 
जानना! परिसंख्यालंकार ॥ ४०२॥ | 
तर झुरसा ऊपर गरा, काजलठजल छरकाय । 
पिय पाती बिनहीं लिखी,बाँची विरहनलाय४०३ 

जिससमय विरहाग्निसे भरी प्रोषितपतिका स्वामीको पत्नी | 
, लिखने बैठी तो उसके हाथकी आग्निसे तरसे झुरसी ओर 
रुदन करनेसे आंसोंके काजलसहित आंसू गिरनेसे ऊपरसे 
| आरी नदान प्यारका विनाहं लिखी पत्रीम पातेन उसका 
। विरहदुःख वांचलिया। अनुमान अळंकार ॥ ४०३ ॥ 
' विरहविकल बिनही लिखी, पाती दई पठाय । 
अकाबहना या सुचित, सून बाचतुजाय॥४०४॥ 
bE विरहकी व्याकुठताके कारण प्यारीने विनालिखीही ४ 
' चत्री भेजदी वह अक्षरसे रहितहे तथापि चित्त देकर प्रीतम | 
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पंचमशतक ५, (१३५) 


सूनेही वांचते जॉयहें आशय यह कि, पत्री पातेही प्यारीकी 
सब विपत्‌ मनमें समागई । आन्ति ॥ ४०४ ॥ 

करल चून चढाय शर, उर लगाय भुजभद । 
लाइपातापयकालखात,बाचातवरातससट३०््द 


प्यारेक प्री हाथम छे मुखसे उम शिर चढाय हदयस 
गाय भुजासे मिलाती देखती वांचकर समेट धरती हे । प्रेमा 
लकार ॥ ४०५ ॥ 


रँगराती राते हिये, प्रीतम लिखी बनाय । 
पाता काता रहका, छाता रहा ठगाय॥४०६॥ 
प्रीतमने लाठरंगके कागजपर अनुरागभरे मनसे पाती | 


बनाकर लिखी उस विरहकी काटनेवालीको प्यारी हूदयसे 
लगाय रही अथवा काती-विरहके तारले फैढीहुई।॥ृत्यबु- 


.प्रास॥४०६॥ 


नाच अचानकही उठो, बिन पावस वनमोर। | 
जानतिहा नान्दितकर यह दिशि नन्दकिशोर ॥ | 


_ अचानकही विना वर्षांऋतुके वनमें मोर नाचउठे विदित | 
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उपायकरतीथी कि, इसमें किस्तीने विन पावस मोर नाचते देख 
अनुमानसे कृष्णका आगम जताया । अनुमान ॥ ४०७॥ 


काट यतन्‌ काऊ करातनुका तपात न जाय । 


जाँलागे भीज चीरलां, रहे न याँ छपटाय॥४०८॥ | 
प्यारी कोटि यतन करो परन्तु प्यारेके तनुकी तपन . 


नहीं जायगी जवतक भजि चीरके समान तुम्हार झारीरमें 
लिपटकर न रहे । पू्णापमा--नायक उपमा चीर उपमेय 
लों वाचक लिपटना धमे ॥ ४०८॥ 


सोवत सपने शयामघन, हिलामेल हरत वियोग । 
तबही टरि कितहुंगइई,नींदो नींद न जोग॥४ ०९॥ 


सखी सोतेसमय स्वप्रमें श्यामघन हिळमिळकर वियोग 


हरते थे उसी समय टलकर कहीं नींद चलीगई इससे यह ' 


निदाके योग्यहै, “ नींद तोहि बेच गाहक होय' । विपरीता- 
लंकार-[ दोहा-सिधिको बाधक होय जहाँ, साधनसों वि- 
परीत। नींद योग साधक यहां,बाधक भई अनीत] ॥४०९॥ 


जब जब वे साधि कीजिये,तब तब सब साचि जांहि। 


आखन आख लगारह,आंख लागत नाह४१० 


| iF i ' सखी जबजब उन बातोंकी याद करीजायहे, तब तब दुःखके 


४" 
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पंचमशतक ४, (१३७) 


ANN 


कारण सब सुधव॒ध जातारह ह उनका आखाम मरा आंख 
लगा रहताह, रातका आख नहा लगता ॥ ४१० ॥ 


सवनकुञ्जछाया सुखद, शीतल मन्द समीर । 
मन हैजात अजों वही, वा यमुनाके तीर॥४११॥ 


ह सखा ! सवन कुजका छाया सुखदायक शीतल मन्द्‌ 


_ पवनवाठे उस यमुनाके किनारे जानेसे कृष्णकी वह सब वात्तो 


व्य 
Fd 


क 
Fon 


स्मरण करनेस अवभी मन वेसाही होजाताहे॥ ४११॥ | 
जहाँ जहाँ ठाटयो लख्यो,श्याम सुभग शिरमोर। 
उनहुँबिनक्षणगहिरहत,हगनिअजोंवहठीर ४१२ 
भाग्यवानोंके झुकुटमाणि कृष्णको पहले जहाँ जहाँ खडे 
हुए देखा था अब उनके विनाभी नेत्र उस स्थानको देखकर 
क्षणमात्रको वहां स्थित होजातेहें वा वह स्थान अव भी 
क्षणमात्रके लिये नेत्रोको पकडरखताहे । स्मृति ॥ ४१२॥ 
सोवत जागत सपनवश, रस रिस चेन कुचेन । 
सुरति शयामघनकी सुरति, बिसरे बिसरे न४१३ 
सोते जागते स्वमेमें रसमें रिसमें चेनमें कुचेनमें झ्या- | 
मघनकी सुरत डृदयमें रहतीहे बिसारेसेभी नहीं बिसरती। | 
विशेषोक्ति ॥ ४१२ ॥ ee 
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हण | "का काका ७७७. कासा - 
1 
| 
| 
शकटी मटकन पीतृपट, चटक लटकती चाल । , 
चल्चखाचतवानं चार [चिताल्या विहारालाली। | 
हे सखि ! भोंहोंके मटकाने, पीतवस्रकी चटक, लटकती | 
चाल तथा चंचल आंखोंकी चितवनसे कृष्णने मेरा मन | 
चुरालिया। जाति अळंकार ॥ ४१४॥ 
ओर भाँति भये बये, चोसर चंदन चंद। ३ 
पाताबन अतिपारात बिपात,मारत मारुत मंद॥ | 
हे सखी! अब चार रडका मोतियोंके फूलोंका हार चंदन 
ओर चन्द्रमा अब औरही भांतिके होगये यह पतिके विना 
महाविपात्ते डालते हें ओर मंद पवन तो मारे डालती है । 
भेदाकातिशयोक्ति ॥ ४१५ ॥ 
होंही बोरी विरहवश्‌, के वोरो सब गाम! , 
कहाजानिय कहतह, शाशहि शीतकरनाम४१६ | 


हे सखी! क्या विरहके वासे में बोरगईहुँ,कै सब गांव बा- 
। वरोहे कया जानकर चन्द्रमाका नाम शीतळ किरण कहतेहे 
यह तो शीतकर नही हे । संदेहालंकार॥ ४१६॥ 

. शांत हां हाँते यहाँ, नेको धरत न धीर। 

| | निशिदिन ठाटीसीरहे, बाटी गाठी पीर ॥४१७॥ 
 इसखी!वहह्यासेह्वांओर हासे यहां आतीहे, तनकभी | 


(१२८) सतसई-सटीक । 


हिट ~ 
~ (क > 25 
I शी | 4221 ७-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


पंचमशतक ५. (१३९) 


~ 


धीर धारण नहीं करती रातदिन जळीसी रहती हे उसको 
गाडी पीर बटीहे । वृत्त्यनुप्रास ॥ ४१७॥ 


इत्‌ आवत्‌ चालजात उत, चला छ सातक हाथ। 
चटा हिड र सीरिह) लगा उसासांन साथ ॥४१८॥ 
इधर अवेह, उधर चळीजायहे, फिर छः सातक हाथ 


चलती है उसासोंके साथ ठगी हिडोरे पर चढीसी रहती 
आशय यह कि, सांस छोडनेसे बढे है 


[र नक्त हटह। 
उपमेयलुप्ता ॥| ४१८ ॥ 


[फार [फार बझात काह कहा,कहा सावर गात ॥ | 
कहा करत देख कहा,अला चली क्याबात४१ ९. 
प्रेमके मारे सखीसे वारंवार बूझती हे कहे तो सावरे शरी- 
रने क्या कहाहे, कृष्ण तुमने क्या करते हुए कहां देखे,ओर 
उनके समीप मेरी चर्चा केसे ची। प्रेमालेकार ॥ ४१९ ॥ 


CONN 


जोन्ह नहीं यह तम यहे, किये ज्ञ जगत निकेत। 


 होतंडद्यशाशिके भयो,मानइ शाशिहरिसत४२ ० 


_ हे सखी! यह चांदनी नहीं बही अंधकार है जिसने जगत्‌ F “ 
में अपने घर कियेहें चन्द्रमाके उदय होतेही मानों सहमकर | 


चोला होगया है। उत्मेक्षा- चांदनी सुखदाई होती है यह _ 
- - दुःखदह प्रापितपातेकाह ॥४२०॥ र 
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तजि शंका सकुचत न चित,बोलत बाक कुबाक। 
दिनक्षणदा छाकीरहति,छुटति नक्षणछबिछाक। 


प्राषतपातका क प्राप उन्माद वणन,सखा उसन शका 


-त्याग दा इ चित्तम सकुचाती नहा वाक्य कुवाक्य बाठता ह 


दिन रात मत्त रहती हे क्षणको प्रीतमके रूपका मद नहीं 
छटता [ दोहा-दोमें हो इक अधिकई, व्येतिरेकाळंकार । 
मद्छक पुनि छबि छकरही, छुटत न प्राण अधार ]। व्याति- 


र्काळंकार ॥ ४२१ ॥ 


करके मीडे कुसुमलो, गई विरह कुम्हिलाय । 


सदासमीपिनसखिनहुं, नीठ पिछानी जाय४२२ _ 


ग्रोपितपतिकाको सखीका वचन, तुम्हारी प्यारी हाथके 
मसले फूलके समान कुम्हिला गई हे सदा समीपमें रहने 
वाली साखेयांसेभी तो नही पहेचानी जाती।लुप्ताळंकार8२२ 


नेक न जानी परत यों, परो विरह तनु छाम । 


| उठति दियालों नादिहरि, लियो तिहारेनाम४२३ 


वह इस समय नक भा नह जाना पडता इस प्रकार 


। विरहसे उसका शरीर क्षीण पडगयाहे परन्तु हेकृष्ण! तुम्हा- 


रा नाम लेनेसे अब भी दीवेके समान डहडहा उठती है। उप- | र 


॥ 


१ 


पंचमशतक ५. (१४१ ) 


५ क ऐसी तऊ, गेल न छांडत नीच। 
दीन्हेंहू चश्माचखन, चाहे लखे न मीच॥४२४॥ 
यद्यपि वियोगने ऐसा “दरवळ करर्क्खाहे तथापि नीच 
मागे नहीं छोडती मृत्यु आँखोंमें चश्मा लगाकर भी ढूंढती 
है परन्तु उसे नहीं पाती इससे वची हे ऐसी दुबली होगई 
» हे। अत्युक्ति ॥ ४२४ ॥ 
नित संशो हंसो बचत, मनो सुइह अबुमान। 
बिरह अगिन लपटिनसके,झपटनमीच सिचानी। 
हे सखी! यह सदा 'संशो' संदेहही रहता हे कि, इसका 
(हंसो) जीव केसे बचेगा, परन्तु यह अनुमान ह कि, विरहकी 
अग्निकी छपटोसे वाजरूपी मृत्यु इसको झपट नहीं सकती 
„ हेतूत्मेक्षा ॥ ४२५ ॥ 
` पलन प्रगट वरुनीन बढि, छन कपोल ठहरात । 
अँसुआपरछतियाँछिनक, छनछनायछिपछाताो 


NNN HN 


ह सखी ! पलकाँसे प्रगटहो वरोनियोँ में बढकर क्षणमा- 
चरको कपोळपर ठहरते हैं, फिर उसके आंसू छातीपर पडते | 
ही छिनमात्रमें छनछना कर छिप जाते हैं। अत्युक्ति।४२६॥ 

> प्रगटो आग वियोगकी, बहो विलोचन नीर। | 
आठा यास रह ।हया,उड्या उसाससमार०७२७॥ 
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_ वियोगकी आगसे प्रगट हुआ जळ उसके नेत्रोंसे बहता ॥ 
है आठौं पहर उसका मन इवासकी पवनसे उड़ा रहता हे। ' 


पर्यायोक्ति॥ ४२७ ॥ 

तजो आँच अति विरहकी रहो प्रेमरस भीज । 

नेयनानक सग जल बह हिया पसाज प्साज७ २ ८ 

द्‌ हे सखी ! अब इसका शरीर विरहकी आंचते तचा है ओर 
प्रेमके रसमें भीजकर हृदयसे पसीज २ कर नेत्रोंके मागेसे 
जळ बहता हे। समासोक्ति ॥ ४२८ ॥ 

चर्का जकासा ब रहा; बुडा बलात नाठ । 

कह दाठलाना लगा, क काइका डाठ ॥४२९॥ 
` जडता वणेन, वह भोचक जकडीसी होरही है, बूझेसे 

भी नहीं बोलती, नीठकर कहीं इसकी हृष्टि ठगी हे, अथवा 

किक्षीको दृष्टि इसे ठगी हे। सन्देहाठंकार ॥ ४२९॥ 


A 


. मरी डरी कि टरी व्यथा,कहा खरी चलि चाहि। 
 रहाकराहे कराहि अति,अबझुख आहि नआहि॥ 


मरा पड़ा ह अथवा उसका व्यथा दूर हुई, तक्या खड़ा 


ह चछकर देख तो कराह कराह रही थी अब बहुत इसके 


सुखम हाय नही हे मरणदशा। वृत्त्यनुप्रासकी भांति वीप्सा 


ओर जमक ॥ ४३०॥ 
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पंचमशतक ५. (१४३) 


० गनती गनवेते रही, छतह अछत समान । 


ENON 


अब आल्य तार्थ आयला पर रह तनुप्रान४३१ 
जिस प्रकारसे अवस्‌ तिथि गिन्तीके गिननेमे नहीं आही 
इ और वह (छत ) होकरभी अनहोनेके समान है, हे 
आली ! अब यह ओम्‌ हानि तिथिके समान शरीरमें प्राण | 
[ममे नहीं आवेंगे । एणोंपसा ॥ ४३१ ॥ हू 


र फंडे रहेंगे 
विपति दिन परतही, तजे सुखानि सब अंग। | 
राहे अवलम्ब दुखी भये, चला चली जियसंग॥ . 


ॐ 


हे सखी ! विरहकी विपत्तिके दिन पडतेही सुखोंने सव 


क. 
अंगको त्याग दिया, अलो दुःखोका अवलम्ब था परन्तु | 
अव जाके साथ वेभी जाते हे । लुप्तोत्यैशज्ञा ॥ ४२२ ॥ “की 

अ 


मरुन भलो वरु विरहते, यह विचार चित जोय। 
मर्त मिटे दुख एकको,विरह दुहुँन दुख होय७३३ 


| हे सखि ! वियोगसे मरना भला हे, यह विचार तू अपने | 
` सनम कर देख, कारण कि, मरनेमें एकका दुःख छुट जाता | 
` ह,ओर विरहमें दोनोंकी दुःख होता हे । लेखालंकार [ दोहा- | 
७, _ दोषनमें गुण कल्पना, गुणे दोष बताय ॥ सा लेखालंकार 
` हे कविजन खत सुभाय 1॥ ४३३ ॥ कल 
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सरवका साहस किया, बढ विरहका पार । 
दरति हे समुहे शशिहि, सरसिज सुरभिसमीर॥ 
| _ विरहकी पीर बढजानेसे वियोगिनीने मरनेका साहस 
1 किया है, चन्द्रमा कमल सुगन्धित पवन इनके सन्मुख दो- | 
i रती हे तात्पय यह कि, वियोगीकी उपरोक्त वस्तु ताप देती 
हे सो वह इनके समीप धावमान होती हे कि, अधिक अग्निसे . 
| ` शरीर भस्म होजाय, यहाँ चन्द्रमादे उहीपन विभावन हैं, | 
__ विचित्रालकार [ दहा-जह निज इच्छा किये ते फल विपरीत 
। लखाय। तेहि विचित्र भूषण कहत, कविजन हिय 
| इुलसाय]॥ ४२४॥ 
उनतपाथकसुह्माहानाशळुएचलत उहिंगाम । 
बिन बूझे बिनहू कहे,जियत विचारी वाम॥४३५॥ | 
पाथिकके सुखसे यह वात सुनकर कि, माहकी रातमें / 
. उस गामर्म लुए चलती ह, बिना बूझे विनाही कहे प्रोषित 
पतिका वाळाके नायकने विचारूलिया कि, प्यारी अबतक 
Ey Ei चलँ । अनुमान ॥ ४३५ ॥ 


है. । मानों मनुहारी भरी, मान्यो खरी मिठाहिं। ` 
: शर वाव [आंत अनखाहटा, मसकाहट बिन नाह ॥ की 
` थृष्टनायककथन, सखी मारभी उसकी प्यारसे भरी ह. 
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पृचमशतक ५, (१४५) 


ओर गारीभी अति मीठी लगती हैं, उसका अधिक अनखाना 
भी सुसकराहटके विना नही है। विरोधक्रिया बिन विरोधा- 
लकारवणन ॥ ४३६॥ 


` लहिरतिसुख लगिये गरे, लखी लजीली डीठि 


न 
|; ५ 
५ 


खुलत न मो मनगडिरही,वहैअधखुलीनीठि४३७ 

नायकवचन, हेसाखे ! जिस समय वह रातिका सुख लेकर 
गलेसे लगी, ओर ठाजभरी दृश्सि देखा, सो वह उसकी अ- 
धखुळी दृष्टि छुटती नहीं,मेरे मनमें गडरहीहै । विरोधाभास ! 


[ दो०-जो विरोधवत भासियत,अरु विरुद्ध नाहे होयोकहत | 


विरोधाभास तेहि, कविजन जानत कोय] ॥ ४३७॥ 


बडी कुटुमकी भीरमें, रही पेठ दे पीठि। 
तऊ पलक परिजात इत,हेरि हँसोही डीठि ४३८ 


A eS 


कुटुम्बके लोगोंकी बड़ी भीरमे यद्यापे वह पीठ देकर बेठ 
गई है तथापि स्वभावसे हैसीली दृश्टिसे इधर पलक पडजातेह 
आर देखलेतीहे । तृतीय विभावना ॥ ४२८ ॥ 


सरसत पाँछति लांखेरहत,छाग कपोलके ध्यान । 


कृरिलेप्यो पाटल विमल, प्यारी पठये पान2३९ 


कहीं प्यारीके भजे पान प्यारके पास आय उन्हें देखकर _ 


कपोलोंका ध्यान आगया, इसपर सखी कहनेलगी छूतेहं 
१० 
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(१४६) संतसई-सटीक । 


पोंछते हें देखते रहजातिहे प्यारीके गाठोंके ध्यान लगेहुए » 
गुठावस निर्मळ हाथमें प्यारीके भेजे पान लेकर सरसते हैं 
पृटछ-कुछ सफेदी ओर लाली लिये गुराव । सरसतका अथे 
चिकनानेका है ॥ ४३९ ॥ 

| नखशिखवर्णन । 
सहज साचकन यास साच,शाचसगधथरुकुदारा : 
गनत न सनपथअप्थलाख,बथुरसुथरबार ४४० 

स्वभावसे चिकने, कारे कान्तिमान्‌, पवित्र,सुगेथित ओर 

कोमल बिखरे सुन्दर बार उसके देखकर मेरा मन पथ अपथ 
भला बुरा नहीं विचारता । जाति अळंकार [दोहा-निजजाति 
नके कसे गुण) जामें मिलहि प्रवीन ॥ ताहि जातिभूषण 
कहत, यह सत अतिप्राचीन ]॥ ४४० ॥ 

च छुट छुटाव जगतस, संटकार सुकुमार । * | 

मन बाधत वणा बध, नालछबार बार ॥ ४४१ ॥ 


~ 


fe प्यारीके बाल छुटे ( खुळे ) इए जगतसे छुटादेतेहें, 
` प्रकार सटकारे( लम्बे पतले) ओर कोमळ हें ओर वेणी बाँ- 
नेसे मनको बांधते हैं इस प्रकार नीले छबिभरे वारहें । चतुर्थ 
विभावना॥ ४४१ ॥ 
काटलअलकछाटिपरतसुख,बाटेगाइतो उदात । ७ 
बँक बँकारी देत ज्यों, दाम रुपया होत ॥४४२ 
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पंचमशतक ४. (१४७) 


टेढी अठकें छूटकर पडतेही झुखकी इतनी ज्येति बढ 
गई जसे टेढी लकीर देनसे दामका रुपैया होजाताहे । पूर्णा- 
पमा॥ ४४२॥ 


कच समेट कर भुज उलटि,खरा शीशपट टारि। 


, काको मन बाँधे न यह,जूरी बाँधनिहारि ॥४४३॥ 


वाळ सेट कर भुजा उळटकर ( पीछे करके) तथा शिर 
का कपड़ा हटाकर यह जूडबाँधनेवार किसका मन नहीं 
याँयती । जातिअळकार ॥ ४४३ ॥ 


नाका लसत छलाटपरु टाका जारत जराय । 


छाबाह बढावत राव भना, शशिमडलम आय ॥ 


टांका वणन, जडाञजाडत टीका माथे पर बहुत अच्छा 
लगता है मानों सूर्य चंद्रमण्डलमें आकर छबिको बढारहाहै। 
उक्तास्पदउत्प्रेक्षा ॥ ४४४ ॥ 
कहत सबै बेदी दिये, आंक दशगुणो होत । 
[तियछिलार बंदी दिये,अगणित बढतउदोत ४४८९ 


(230 0 केरे 


यह सब कहतेहें कि,बिन्दी देनेसे अंक दशगुणा होजाताहे? 
यरन्तु प्यारीके माथेपर बेंदी ठगानेसे अगणित कांति 


. बढता है। व्यातरकाळकार॥ ४४५ ॥ 
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(१४८) सतसई-सटीक । 


भाल लाल बेंदी ललन, आखत रहे विराजि। ५ 
इंदुकला कुजम बसी, मना राइभयभाज ४४६॥ 

है लून कृष्ण! वह माथेपर लाठ रोठीकी बेंदी लगायेहे, 
उसपर चावर लगे हुये ऐसे शोभा देतेहें कि, मानों चेद्रमाकी 
कला मंगलमें आवसी है राहुके डरसे भागकर। उक्तास्परव- 
स्तृत्रेक्षा ॥ ४४६ ॥ ड 


सब सहायहा ठग, बस सुशय ठास । 
गारे सुह बदा ठस, अरण पातासंत श्यास९९७। 


र ~ 


शोभित ठोरमें बसनेसे सव अच्छे लगते हें, जैसे गोरे 
सुखपर बेदी शोभा देती है, तथा छाल पीली श्वेत श्याम 
यह सब शोभित होते हें ठाठ शैली, पीठी केशर,इवेत चेदन - 
१, काली कस्तूरी वा काजरकी बिन्दी। टशान्तालेकार॥४४७॥ & 
[तयझुख छाग हाराजरा, बदा बढ़ विनोद । .. 
सुतसनह माना[ल्यावधुप्रण बुध माद॥४४८॥ 


FEE :: प्याराक मुखपर हाराजरा बंदी देखकर ऐसी प्रसन्नता 
Ft बढती है, मानों पुत्रके सनेहसे पूण चन्द्रमा बुधका गोदा 

लिये हे किसी पुराणमें भी बुधको श्वेत लिखाहे, तथा 
= कविग्रियामें नाकके बुलाकके मोतीकी उपमा बुधसे दी है । 
 उत्मेक्षा॥४४८॥ 
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पंचमशतक ५. (१४९ ) 


भाल लाल बढी दिये, छुटे बार छांबे देत । 
गहो राइ अति आहिकर, मन शशि सूरसमत ॥ 


SS 


माथेपर लाठ वेंदी दियेहे,ओर छुटे बार ऐसी शोभा देते हैं 
मानों चन्द्रमाको सूरज समेत राइने साइसकर पकडाहे 
यदि कहो निन्दित ओर पवित्रका संगम कहा तो यों अथे 
करना कि, माथेपर लाळ बेंदी चन्द्रमा सूयेके समान शोभा 
देतीहे वहां राहभी धीर धारण करणया । उत्प्रेक्षा ॥४४९॥ 
[माठ चन्दन बदा रहा, गार सुख न लखाय | 
ज्यों ज्यों मद लाली चटै,त्यां त्यां उवराति जाय॥ 
न्दनसे मिलकर गोरे सुखपर लगाई इई वंदी देखनेमें 
नहीं आती ज्यों ज्यो सुखपर मदकी लाली चढतीहे त्यां त्या 
उवडती जातीहे । उन्मीलितालंकार ॥ ४५० ॥ | 
सोरठा । 


मंगल बिंब सुरंग, सख शाश कशस्‌ आड शुरु । 
 एकनारि लहिसंगरसमय किय ठोचनजगत॥ | 
छाछ बेंदी मंगल, मुख चन्द्रमा, केशरकी आड बृहस्पति _ 
|; इन तीनेनि एक ख्रीरूपराशिको प्राप्त होकर सब जगतके नत्र _ 
` शसमय करदिये इन तीनों ग्रहॉके एकशाशपर आनस _ 
जलयोग होताहै । सविषय सावयवरूपक ॥४५१॥ 
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| कश (१५०) सतसई-सटाक । 
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|| 


। र 
हैः ७ दाहा। 
_ पैचरँग रँग बेदी बनी, उठी उमगि सुखज्योति । 


पहरे चीर चुनोटिया, चटक चोगुनी होति ४५२॥ 
hp: पेचरंग बेंदी प्यारीके लगा है,इससे सुखकी ज्योति जगम- 
। गा उठी हे,तथा सुरमई (रक्त ओर इयाम) वस्न पहरे हे, इससे 
. चोणुनी चटक होरही है। अडगुणाळंकार। एक सुखकी कांति 
दूजे पियाका रंग पाय खरीहुई तीजे बेंदी ओर चीरसे चोशुनी 
 चटक्हे चिनोटिया सुनहरे रुपहेरके तारोंका वद्धभी | 
होता हे ॥ ४२ ॥ 


खोरि पनच भटी धनुष,वाधिक समर ताजे कान! 
हनत तरुन मग तिलकशर,सुरख भाल भारि तान! 
व्याधे रूप कामंदेवने सव मय्योदा छोड़कर खोररहूप 
प्रत्यंचा भृकुटीहप धनुषसे तिळकरूप वाणमें ठाठभाल 
भरके चढाय युवारूप मृगको मारा ॥ ४५३ ॥ 
 नासामोरि नचाय हग, करी ककाकी सोह । 
1 काट्साकसकतहियगड़ाकटाली भाहि॥४५४॥ | 
1 स उसने नाक सिकोड नयन नचायकर अपने. 
 ककाकीसोमन्ध साई उस समयकी उसकी कटीली भेंहें मेरे 
 ङूदयर्म गड़ी इई की टेसी कसकती हे । स्वभावोक्ति त | 


। 


७९ 
i 
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पंचमशतक ५. (१५१) 


५ रससिंगार मज्जन किये, कंजन भंजन दैन । 


अंजनरंजनह विना, खंजन गंजन नेन॥४११५॥ 

खुंगार रसमें खान किये हुए कमलको भी लज्जित करने- 
वाले सुरमा लगाये विना भी यह नेत्र भोठेको लज्जित क- 
रते हैं । वृत्त्यनुप्रास ॥ ४५५ ॥ 


* अरत टरत न बरपरे, दई मरक मनु मेन । 


होड़ाहोड़ी बढ़ चले, चित चतुराई नेन ॥४८६॥ 


हठ करके टळते नही हें ओर बढ्पडे हें मानों कामदेवेन 


इनको समकार दिया है चित्त चतुराई ओर नेत्र होड़ाहोड़ी 


` बढकर चले हैं । हेतु उत्प्रेक्षाऊंकार ॥ ४५६ ॥ 


गोगयुक्ति सिखई सबै, मनो महामुनि मेन । 

चाहत पिय अद्रेदता, कानन सेवत नेन ॥४०७॥ 
माने महाझुनि कामदेवने इसको सब युक्ति योगकी सि 

खादी हे वियासे एकता होनेकी इच्छाकर नेत्र कान अथवा 


वनको सेवते हें, योगका अर्थ परमात्सासे मेल होना ओर 
पतिसे संयोग होना काननका अथे वन ओर कान हे योगी 


® पन ओर नेत्र कानका सेवन करते हैं। एक देशवतीसावयक | | 


रूपक ॥ ४०७ ॥ 


र, 
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(१५२) सतसइ-सटीक । 


खलन [सखय आल भल, चतुर अहरा मार। ५ 
काननचार[ नन सग, नांगरनरन शकार ४०५८॥ 


ह सखा चतुराश कारा कामदंवने कानन( वन ओर कान) 

तकजानेवाले नेत्ररुपी मृग चतुर मन॒ष्योंके शिकार करनेवाले 
| अच्छ [खिलाडी सखाय ह! अद्भु तरस रूपकाळकार, मृग मनु- | 
| प्योका शिकार करते हैं यह अद्भधत है ॥ ४५८ ॥ ही 


सायकसम घायक नयनर गे त्रिविध रँग गात । 
झखो विलाखे दुरिजात जळ,ठखिजलजातलजात 
बाणाक समान वायरु करनवाल नत्र श्वत झ्याप रक्त तान 


यकारक रगस रग ह जिनका दखकर मछरा जळम [छप जाती 
आर दावता दखकर कमल ठजात हे हेतु उत्मंक्षा ॥४५९॥ 


बर जीते शर मेनके, ऐसे देखे मेन । शै 
हरनाके नेनानते, हर नीके यह नेन ॥ ४६० ॥ 


ue हेहरिकृष्ण! इन्होंने बलसे कामके बाण जीतलिये ऐसा मैंने 


देखा यह नेत्र तो हरर्नाके नेत्रोंसे भी नीके अच्छे हें चचलता। 
कार्व्याळग ओर जमक ॥ ४६० ॥ 


झँठ जान न संग्रहे, मन मुख निकसे वैन । 


को ANN 


' याहीते मानह किये, बातनको विधि न १॥ 
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पंचमंशतक ५. (१५३) 


0000 


७ दोनोंका मन मुहसे निकले वचनोंको इँठे जान कर संग्रह 
नहीं करता, इसीसे मानों ब्रह्माने बाते करनेको नत्र 
बनाये हैं । सिद्दास्पदहेतूस्रेक्षा ॥ ४६१ ॥ 


इगान ठगत बषत ह्या वबिक्रछठ करत अग आन! 
यह तर सबस विषस, इछन ताछन वान ४६२॥ 
१: आँखोंमें लगते हें ओर हृदयको बेधते हे आतेही सब 


अंगोंकी विकल करदेते हैं तेरे यह नेत्रहूपी पेने तीर सबसे 

कठिन (विषम ) हें । असंगति ॥ ४६२ ॥ 

[फ़ार [फार दारत दाखयत, नवल न॑क रहन । 

ए कजरारे कान प्रुकरत कजाका नन॥४६३॥ 
यह बार वार दोड़ते देखे जाते हैं क्षणमात्रकी भी नि- 

चले नही रहते यह काजर विना दियेही काजर दियेसे किस 

पर दौड करते हें। वाचकोपसान लुप्तोपमाठकार ॥ ४६३ ॥ 


सारा डारा नीडका, आट अचूक चुकन । 
सो मन शुगकर वर गह, अहे अहरा नन॥४६४॥ 


 , यद्यपि नाले रंगकी सारी ओटमै डाली हे, तथापि वे. जु 
„ अचूक चकते नही, मेरे मन रूपी मृगको हाथों हाथ पकडू 


शि 


रूपक ॥ ४६४ ॥ 


$ र्जा Re 
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(१५४) सतसई-सटीक । 


नीचेही नीचे निपट, डीठि कुहीलों दोरि । 


॥ 


उाठे ऊँचे नीचे दियो,मन कुलंग झकझोरि ४६७ ' 


य ४2७ ~ 


अति नीचेही नीचे उसकी दृष्टिने कुही ( छोटी बलिष्ठ 


चिड़िया ) के समान दोड़ कर देखा ओर उठ कर मेरे मन- 
रूपी कुळंगको ऊंचे नीचे दबोच डाला । दुगॉपमा। कुही 
चिड़िया कुलंगको भगा देती है॥ ४६५ ॥ 
फूले फ्रकत रेफरी, पल कटाक्ष करवार। 
करत बचावत वय नयन,पावक वाय हजार४६६ 
दोना स्री पुरुषको परस्पर चोट करते देख सखी बोली, 
हे सखि ! पलककी ढाळ ओर दृष्टिकी तरवार लेकर प्रसन्न 
हो कूद्ते हैं, ओर दोनेकिही नेत्रझूपी पावक हजारों वाव 
बचात ह। छपगावत सावषय सावयवरूपक॥ ४६६॥ 
तिय कत कमनौंती सिखी,बिन जिह भोंहकमान। 
चलाचत वधत चुकत नाह,बक विलाकान वान।। 
_ हे प्रिय ! तुमने यह वाणविद्या कहाँ सीखी हे कि, विनाही 
रोदा चढाये भोहरूपी कमानसे बाण छोड चित्तरूपी निशा- 


नेको मारती हो तेरे वाके देखनेके वाण चूकतेही नही । द्वितीय 


विभावना ॥ ४६७॥ 


। चमचमात चंचल नयन, बिच घूँघट पट < | 
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पंचमशतक ५. (१५५) 


५ मानहुँ सुरसरिता विमल,जल उछरत युग मीन॥ 
झीने पूँघटके वञ्नमै चञ्चछ नेत्र चमचमाते हैं मानों 
गंगाजीके उज्वल जळमें दो मछली उछठती हें । वस्तु उत्प्रे 
क्षा। वस्न श्वेत ॥ ४६८॥ | 
वारो बलि तो हगनिपर,अलि खंजन मृगमीन । 
आधा दाठ चतान जाहाकिय ढाल आधान ॥ 
तेरे इन नेत्रोपर में भोरे ममोळे मृग ओर मीनकोभी बार 
डाहूं जो तेने आधी दिसे देखतेही कृष्णको अपने आधीन 
करलिया । व्यतिरेकाळंकार॥ ४६९ ॥ 
ज तब इता !ङखादखा, भइ असा इक अक । 
रग [तर छ। दाट अब, ह बाछाका डक ॥४७०॥ 
~ जो तव देखा देखी थी वह निश्चयही अमृतरूप तहु थी 
अब तो वह तिरछी हृशि विच्छूका डंक होकर दागती (डस-. 
ती) है। पयाय अलंकार ॥ ३७०॥ 
वेधक अनियारे नयन, वेधत करन निषेध । 
बरवश वेधत मा हया,ता नासाका वेध ॥४७१॥ 
७. यह तेरे तीक्ष्ण नेत्र वेचे डालते हैं इन्हें वेधनेका निषेध न | ब 
ग |” तेरी नासाका वेधही बरवस मेरा मन वेधे डाठताहँ। | 
चतुर्थ विभावना ॥ ४७१ ॥ दी 
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( १५६ ) सतसई-सटीक । 


जाटत नाठमाण जगमगत, साक सुहाइ हाई नाक । ७ 
मना अला चम्पककढा, बास रस छत निशक ॥ 

नीलमणिकी जड़ी दुई झलकी नाकपर शोभा देती हैं, 
मानें भोरा चम्पेकी कठीमे निवास कर रस लेता है। वस्तु 
उत्प्रेक्षालकार ॥ ४७२॥ 


ON NN 


यदाप छांग लठालता तऊ पाहर न तू इक आंक। 
सदा शक बाथ रह,यह चटसा नाक॥ ४७३ ॥ 
यद्यपि लोंग सुन्दर है, तो भी तू मत पहरे, इसमें निश्चय 
मान यह तेरी चढीसी नाक देखकर सदा शंका बढतीही 
रहती है अर्थात्‌ नाक चढनेसे मानका श्रम होता है । व्याजः 
स्तुति ॥ ४७३ ॥ 
इन दाइ माता खुगथ, तू नथ गरब [नशाक । 
| जिह पहरत जग टग ग्रसत,लसत हसत सानाक॥ 
तर इन दोई मोतीके अच्छेप्रकारसे गुथनेसे हे नथ! तू निःशंक 
' गबंकर,जिसके पहरनेसे जगतके नेत्र सकर नासिका हँसती- 
सी विदित होतीहे ! काव्यलिंग ॥४७४॥ 


____ बैसरमोती थाने तुही, को एछ कुल जाति। 
| पीबोकर तियओठको,रसनिधरक हक कक | 
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पंचमशतक ५. (१५७) 


NN Seo 


५ हे बेसरके मोती ! तू ही धन्यहे ऐसे विषयमे कोई कुल 
जाति नहीं पूछता तू । प्यारीके ओठका रस रातदिन पीता रह । 
अन्योक्ति ॥ ४७५ ॥ 


वरन वास सकुमारता, सबविधि रही समाय । 

पंखुरी लगे गुलाबको,गात न जानी जाय ४७६॥ 
वरन ( रंग) सुगेधि सुकुमारता सब प्रकार उसमें समा- 

!हीहे जो गुठावकी पखुरी भी झारीरसे लगी हुई नही जानी 

जाती गुलाब ओर शरीरका रंग एकसाहे ॥ ४७६ ॥ 

छोने सुख दीठि न लगे, यो कहि दीनां डाँठ । 

दूना है लागन लगा, दय डठांना दाठ 899 


_ इस सलोने मुखपर किसीकी नजर न लगे यों कह सखी 
` ने स्याही की बिन्दी गादी, दीठ दिठोनाके लगातेही दूनी 
हो ठगने लगी । विषमालेकार ॥ ४७७॥ 

(2002 Lam "७ ३०८० के >> CNN ~ 
पिय तियसों,हँसिके कह्यो, लखे दिठीना दीन। 
= चन्द्रमुखी सुखचंद्र ते,भलो चन्द्रसम कीन ४७८ 
` प्यारीको दिठोना स्याहीकी बिन्दी लगाये देख पियाने 
` तियासे हँसकर कहा हेचन्द्रबदानि ! तुमने अपना सुखचंद्र ` 
' अच्छा चन्द्रमाके समान किया अथोत्‌ प्रथम निर्मेल चन्द्र 
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(१५८) सतसई-सटीक । 


साक समान आर अब इयामतायुक्त चन्द्रसाक समान [किया “ 
व्यातरक ॥ ४७८ ॥ » 


लसत सेतसारी टक्यो, तरल तरोना कान । 

प्रो मनो सुरसरिसलिल,जनु रविबिंबमहान ॥ 
द सारीसे ढकी चमकती ठेरी नायकाके कानमें एसे 

शासा दताह, मारना मभात काळ गगाजढम सूयक परछाइ 


घडीहो । वस्तूत्प्रेक्षा ॥ ४७९ ॥ 
लस सुरासा [तर्थश्रवनथा झुकतान डात पाय। 
मारना परस कपालक, रह स्वदकण छाय ४८०॥ 
प्यारीके कानांमें मोतियोंकी कान्तिको पाकर तरकी 
ऐसी शोभा देती हें जेसे कपोलोंके छनेसे ( स्वेदकण ) 
पसीनेके कण छारहेहें । हेतृत्प्रेक्षा ॥ ४८० ॥ » 
` शालतह्‌ नटसालसी, कह निकसति नाहि ॥ 
मनमथने जानो कसी,खुबी खुबी मनमाहिं ४८१ 
` ट्टेकांटेके समान खटकतीहे किसीप्रकार नहीं निक- 
रती कामदेवके भालेकी नोकके समान भली प्रकारसे मेरे 
सनम खुबी चुभीहे । पूणोपमा ॥ ४८१ ॥ ) 
झीने पटमें झलमिली, झळकत ओप अपार । > 
सरतरुका मच सधुम, उसात सपव डार४८२ 
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पंचमशतक ५, (9५०१ 


न वद्धमें (झुलसुली) कानके पत्तोकी अपार ज्योति च- 
मकतीटे साना सागरमं कल्पवक्षकी डार पत्तों सहित स्थित 
हो । उत्प्रेक्षा ॥ ४८२ ॥ 


नक हसाह्ा बान ताज, छखापरत सुख नाठ। 


चाका चमकान चषम,परत चाघसा दा5४८३ 


[खी तू नेक हँसनेका स्वभाव छोडदे तेरा सुख नजरभर 
कर देखाजायहे, दांतके चौकेकी चमके हमारी दृष्टि चापा- 
इसी होजातीहे । काव्यालग ॥ ४८३ ॥ | 
SES टिअ Lan थ्‌ ~ “~ Ae ८ चाड 
ऊचानारचाब्ञातथाकतद्द,चल्ादाठझख चाड । 


फिर न टरी परियेरही,परी चिबुकके गाड ॥४८४ 


भेरी हाष्टि कुचरूपी पर्वत पर चठ फिर बहुत हारके मुख 
की सुन्दरताकी ओर चली परन्तु फिर हाँसे आगे न चली 
ठोडीके गतेमें पडी पडीही रही। काव्यालग ॥ ४८४ ॥ * 


डार टाडा गाड गाहाननबटाहा सार । 


चिलकचांधम रूपठग,हासाफासी डार ॥४८१॥ 
„ सुखकी ज्योतिरूप मकरचांदनीमे सुन्दरतारूप ठगने. 
_ हांसीकी फांसी डारकर कितने नेत्रहूप बटोही मारकरठोडीके | 

` गढेमें डालदियेहें। सावयवरूपक ॥ ४८५ ॥ १७: 


तालाब मा मन जा गह,सा गांत कहा न जाती 
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(१६०) सतसई-सटीक । 
ठोडी गाड गडयोतऊ, उडोरहत दिनरात ४८६ » 


जो तुझे देखकर मेरे मनने जो पकर्डीहे सो गति कही नहीं 
जाती हे, यद्यपि डोडीके गतेमें पडाहे तथापि : दिनरात उड 
ताही रहताहे यदि कहो दिनरात उड़नेसे उड़नेको पुष्टाई नहीं 
हे तो इसका भाव यह कि,कही हाथ चिडुकको स्पश न करे 
यही सोच रहताहे ॥ ४८६ ॥ शे 


ललित श्याम लीला छलन,चटीचिबुकछबि दून। 
मधु छाक्या मधुकर प-या,मनो णुढाबप्रसन४०७ 

हे कृष्ण ! सुन्दर श्याम गुदानेसे उसकी चिबुककी शो 
भा दूनी बठगई हे,जेसे मकरन्द्से मत्त हो भारा गुलावके फूल- 
पर टूटपड़ा हो । उत्प्रेक्षा मुखवर्णन ॥ ४८७ ॥ 


र उदितह सुदित मन,सुख सुखमाकी ओर । ७ 
चिते रहत चहुँओरते, निहचल चखनिचकोर ॥ 


COS 


सूयक उदय हानत्तभा प्रसन्न मन हाकर सुखका ज्ञाभाका 
आर चारा भार निश्चळ हुए चकाराक नत्र तुझ दखतहां 
रहत है । भाते मुखको सुखमा सब ओर हैं ॥ ४८८ h ” 
पत्राही तिथे पाइये, वा घरकै चहुँपास। गनी 
नितप्रति पन्याही रहे,आनन ओप उजास४८९॥ 


पंचमशतक ५. (१६१) 


& प्यारीके घरके चारों ओर पत्रेहीसे तिथिका पता लगता | 


है कारण कि,उसके मुखके उजालेसे नित्य प्रति एनोही रहती 
'है। परिसंख्यालंकार ॥ ४८९ ॥ 
छिप्यो छबीलो मुख लसे, नीले अंचल चीर । 
सना कलानाध झलमल, कालन्दाक नार ४९० 
नीले अंचलमें छिपा हुआ प्यारीका छबीला मुख ऐसे 
शोभा देता हे, मानों नीले अंचलको चीरकर चन्द्रमा का- 
लिन्दी यसुनाके नीरमें शोभा देता हे।उत्परेक्षां॥ ४९०॥ 
जरीकोर गोरे वदन, खरी बढ़ी छबि देख । 
लसत मनो बिजुरी किये, शारदशशि परिबेख ॥ 
जरीकी किनारी गोरे मुखपर अति बढ़ीहँई शोभा देती 


~ है मानों शरदके चन्द्रमापर बिजली मण्डलाकार किये शो- 
भित है। उत्प्रेक्षा ॥ ४९१ ॥ £ 


[ ग्रीवावणन्‌ । 

खरी लसत गोरे गरे, घसति पांनकी पीक | 

. स्नो गुळूबँद लालकी,लाल लाल दुतिलीक ४९२ 
गोरे गलेमें अति धसती हुई पानकी पींकं अति शोभा देती 


` है मानों. ठाळोंका शुळूबंद पहरे हे, हे कृष्ण | इसप्रकार | 


- लाललकीर होरही हे । हेतु उत्मेक्षा॥ ४९२:॥ ' 
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(१६२) सतसई-सटीक । 


पहरतहा गार गरे, या दारी डात छाल | 2 


मनो परास पुलाकंत भइ, माठासराका माल ॥ 
कृष्ण ! गोरे गलेमें पहरतेही इसप्रकारसे शोभा दोडी 

मानें छनेसेही मोळसिरीकी माला रोमाञ्चित हुई हो तात्प- 

ये यह कि; प्यारीने प्यारेकी दी दुई वह माला गोरे गलेमें 


पहरी उससे यों उसकी छबि बढी मानों छालके हाथसे < 


स्पशे हुई हो । हेतूत्प्रेक्षा ॥ ४९३ ॥ 


बड़े कहावत आपहू, गरुए गापानाथ । 
तो बांदेहा जा राखहा, हाथान लाख मन हाथ ॥ 


NEN EN 


हे गोपीनाथकृष्ण! आपभी बड़े गोरवके कहाते हो परन्तु 


जो उसके हाथको देखकर मन अपने हाथमे रक्खोगे तो में 
जानूंगी । संभावना ॥ ४९४ ॥ 


वेइ कर व्यारन वह, व्यारा कान विचार । 


निनहीं उरञ्ो मो हियो,तिनही सुरझेबार४९५॥ | 


हे सखी ।वेही हाथ हैं ओर वहीं झाडना वा सुलझानाहे भेद 
] डी विचारक्ष हे जिनमें मेरा हृदय उलझा है उन्हासे वाल 
"सुटज्ञे । पचम विभावना ॥ ४९५ ॥ | 

गोरी छिगुनी नखं अरुन, छलाश्याम छबिदेइ 15 
लहति सुकति रति क्षणिक यह, नेन त्रिवेनीसेइ॥ 
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पंचमशतक ५ (१६३) 


AN 


कन अँशुरी गोरी हे नख छाल हें छछा काठा छबिदे 
रहा हे यही कमसे गंगा सरस्वती ओर यमुना हें, हे नेत्र ! 
यह त्रिवेणी सेयकर क्षणमें रतिरूपी मुक्ति होजाती है। 
रूपका० ॥ ४९६॥ 


चलन न पावत निगममग, जग उपजो अति त्रास 


` कुच उतंग गिरिवर गहो,मीना मेन मवास४९७॥ 


अब शास्त्रका मागे नही चलनेपाता जगतमें अति तरास 
उपज रहा हे कारण कि. कामरूपी भीळने स्तनरूपी ऊचे 
पवेतांकी कठिन ठोरमें अपना निवास कररक्खा हे निगम- 
मग-जिस मागेकी खबर न पड़े। मवास-काठिन ठोर “रूपका- 
छंकार” मेवाडके रहनेवाली जातके लोग जो लुटेरे हैं बह 


` मीना कहाते हैं वे वन पहाडोंकी कंदरामें रहते हैं ॥ ४९७॥ 


"गाढे ठाढे कुच न टिल, को पियहिय ठहराय । 


उकसो हेही तो हिये, दई सवन उकसाय ४९८॥ 


इन घने कठोर कुचोंके सामने ढिलकर पियाके सामने 
न सोत ठदहरेगी, तेरे स्तनोंने उकसतेही नायकके मनसे 


' सब सोते हटादीं चतुर्थ विभावना ॥ ४९८॥ 


> दरति न कुचबिच कंचुकी, चुपरी सारी सत । 


_ कवि आंकनिके अथेलों, प्रगट दिखाई देत ४९९ 
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(१६४) सतसई-सटीक । 
चोलीकेभीतर तेरी छाती, इतर लगी श्वेत सारीमे नहीं 2 
 छिपती कविके अक्षरांके अथेकी भांति प्रत्यक्ष दिखाई देती 
हे । पूणापमा आर हष्टांताळंकार ॥ ४९९ ॥ 

भइ जु तनुछबि वसन मिलि, वरणिसके सुन नेन। 
अंग ओप आंगी दुरी, आँगी ओप दुरं न्‌॥५००॥ 

' . _ कपडेकी शोभासे मिलकर जो शरीरकी शोभा हुई उसे ` 
| कीई वर्णन नही करसक्ता अंगकी ज्योतिसे अँगिया छिपी हे 
Sh परन्तु अँगियामें स्तन नहीं छिपते । मिलिता विभावना&०० 

इति भीकविवर विहारीलालकी सतसईमें भाषाटीकासहित 
पंचम शतक पूर्णं हुआ ॥ ५ ॥ 


सोनजुहीसी जगमगे, अँग अँग योबनजोति । , 
सुरँगकुसुंभी कंचुकी,दुरँग देहद्युति होति॥५०१॥ 
योबनकी ज्योतिसे वह बाला पीत जुहीसी अंग अंगमें जग- 
मगारहीहे, केचुकी सुरंग कसूँभी रंगकी हे; सो देहकी कान्ति | 
दो रंगयुक्त होती हे छाल अंगमें देहदीप्तिका वर्णनहे,। | 
| पूर्णापमा॥५०१॥ डी 
. उर माणिककी उखसी निरखि घटत दृग दाग ड 
। छलकत बाहर भरि मनो, तियाहियको अव्राग॥ 
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पृ्ठशतक ६. (१६५) 


» „५ स्टदयपर लाल माणिक्यकी घुकधुकी देखकर नेत्रोंका दाग 
घटताहै, मानों तियाके हृदयका अनुराग सम्पूर्ण भरकर वा- 
हर छलकताहे, झलकत पाठमें झलकताहे, कहीं ' पियाहिय- 
को अनुराग ” पाठहे वहां एसा अथे करना मानों पियाके 
हियेका अनुराग झलकताहे। वस्तूत्मेक्षा ॥ ५०२॥ 

तवलावणन । 

- कर उठाय घूघट करते, उसरत पट गुझराट । 
सुखरपाट लूटा ललन,ठाख छलनाका लांद५० ३॥ 

जिस समय उसने हाथ उठाकर घँवट किया तब सळवट 
खाकर वस्त्र हटा उससमय नायकने प्यारीकी त्रिवळीको देख- 
कर सुखकी पोटेंठूटी । जातिअळंकार, गुझरोट-उलझन । 
सिलोट-सिकुडन । ढोट-लूटना ॥ ५०३ ॥ 
लहलहाते तन तरुणइ,लाच ठागठा छाफजाय । 
* लगेलांक लोयन भरी,लोयन लेत लगाय॥०५०४॥ 
प्यारीके शरीरमें तरुणाई शोभा देरहीहे, ओर लचकर 
छडीकी भांति लचजातीहे, कमर ठावण्यभरी ठगतीहे ' 
परन्तु नेत्रोंकी लगाय अथात्‌ चसमें करलेती हेःठाफि-लफ- | 
कर लचककर। ठग-पतली छड़ी । लाक लंक कमर । ठो- | 
यन-लोन लावण्य।ठोयन-लोचनपूर्णोपमा जमक ॥७०४॥ |: 
लगी अनलगासी जुवाधकरा खरा की व छान । । 
. कियामनोवाही कसर, कृषि नतम्ब अतिपीन ॥ 
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(१६६) सतसई-सटीक । 


विधाताने जो लंगी अनठगीसी कटि अधिक क्षीण की हे, « 


मानों उसी कसरसे नितम्ब ओर स्तन आतपुष्ट कियेहें लगी 
अनलगी जुडी अनजुडी। हेतूत्प्रेक्षा ॥ ५०५ ॥ 

जंघावणेन । ८. 
जँधयुगल लोयन निरे, करे मनो विधि मन । 
काल तरुन दुखदन य, कांडतरुन सुखदन ५०६ 


मानों कामदेवरूपी ब्रह्माने दोनों जंघा निलॉयन रोमरहित | 


बनाये हैं, यह कदली ( केले ) के वृक्षोंकी दुःख देनिवाले हैं 
और केलि ( रतिक्रीडामें ) तरुणपुरुषोंकी सुख देनेवाले हैं । 
जमकाढंकार । अथवा निरलोयन निरे आटेकी लोइयों- 
साह ॥ ५०६ ॥ 

रह्यो टीठ टाटस.गहे, ससि हर गयो न शूर। 
सुन्‍या न मन सुरवानामाठाभाच्रन चापचूर५०७ 


झूमन मुरवाओसे मिलकर न मुडा, न सिहर गया ढीठ " 


_ होकर ठाठस गहेरहा अन्तमं उसके चूडोंसि दवकर चूर होगया 

पादमूल ओर चूडोंका वणेन। सिहर-सहमना डरना. सुरधी- 

लोटा ।.मुरवा-पादमूळ परक गाँठा चूरन-चूडों से चापि- 

दबकर । सम्बन्धातिशयोक्ति ॥ ५०७॥ प 
एडावणन । 


पांय महावर देनको, नायन बेठी आय। 


` ` फिरिफिरि जानि महावरी,एँडी मीडतजाय५०८ 
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, पाँय महावर देनको, आप भइ बेपाय ॥ ५०९, ॥ 


हैः 


* जीतो तरवनि डति सुटर, परो तरणि मनु पाँय ॥ | 
जडाऊ जडावका अनवट पांवोंके अँगूठमें शोभा देता है, | शु 
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पढशतक ६ (१६७) 


AAA 


०५ जब नायन पावसे महावर दनका आकर बंठा तव 


वारम्वार महावरी जानकर एडीहाको मळने ठगी, महावरी- 
महावरकी गोली, नायनको भ्रांति इस कारण हुई कि, बह 
नई आइ थी! भ्रांति अळंकार ॥ ५०८॥ | 


A NEN 


काहरसा एडानका, लाला दाख सुभाय। 


322 ७७३५७ 


लाळफळके अजुन वृक्षकीसी स्वाभावि एड़ी देखकर पेरोमं 


महावर देनेकी आई नायन पाँवरहित होगई अंपहाज ( नि- 


बुद्धि ) बेपांय कहा । पूर्णोपमा ॥ ५०९॥ 
पायल वर्णन । 
कियघायलचितचायलागे,बजिपायल तव पाँय । 


. पुनिसनिसुनिम्खमधुरणुनि,क्योंनलाल ललचाय 
___ पायलने तेरे पांयसे बजकर, चावसे लगकर चित्त वायल _ 


किया फिर वारंवार मनोहर ध्वनि सुनकर ललन क्यों न ठल- 
चावे जहां हायल पाठहो वहां इसका अथे थकित करना 
जानना ओर जब पायलका शब्द ऐसा है तो जाने मुखका 
शब्द सुन कर लाल क्यों न ललचायेंगे ॥ &%1०॥ 

साहत अगुठा पायक, अनवट जाडत जडाय । 


(१६८) सतसई-सटीक । 


कानको ठेरियोने जो इसेअपनी अच्छी कांतिस जीत लिया हे, „ 
र । इससे मानों हार कर सूरज तियाके पाँव पडरहा है । 
____ हृष्ठान्तालंकार ॥ «११ ॥ 
| पगअंगुरीवर्णन। _ 
' अरुण सरोरुहसे चरण, अँगुरी अति सुकुमार । 
| चुवत सुरंग रंगसी मना, चापावछ्यनकभारह१1२ + 
चरण लाल कमले हे उसमें अंगुरी अति कोमळ हैं 
| मानां बिछुओंके बोझसे दबके अच्छे ळाळरंगसी चता ह। 
इतूत्प्रेक्षा॥ ५१२॥ | 
| 'गतिवणेन । 
पृगपगमगअगमनपरत, चरनअरुनडतिझूल । 
ठार ठार ठाखयतु उठ,ढुपद्दारयासा कूल ५१३ + 
मार्भमें पग पगपर आगे गिरतीहे,चरण छालकी कांति झूल | 
. कर, ठोर २ उठे दुपहरियाके फूलसे दीखते हे अथात्‌ चर- 
से चलनेके कारण दुपहरियाके फूलसे परछाइसे छाल 
छठ मागेमे उठि आये हैं, व्यंग्यसे वस्तृत्मेक्षा ॥ ५१२ ॥ 
की वी देहद्युतिवर्णन । 


' तनु भूषण अंजन ृगनि, पगनि महाउररंग । 
छ र हिं शोभाको साजियत, कहिवेहीके अंग ५१४ | 
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पष्ठशतक ६ ( १६५९ ) | 


„ तनुम भूषण, नेजोमें अजन, चरणोंमें महावरका रंग इनसे | 
कुछ शोभा नहीं सजती यह तो शरीरमें कहनेहीको हें | 
आशय यह कि, शरीरके अंगहीमें मिल्जाते हैं इनकी शोभा 
दिखाई नहीं देती । मीलिताळंकार ॥ ५१४ ॥ 


(८००७ 0.५ 


` मानहु विधि तनु अच्छछबिस्वच्छराखिवेकाजा | 
» टगपगपाठनकाकयाथूषन पायनदाज ५१७ | 
मानों शरीरकी अच्छी छबि स्वच्छ रखनेके निमित्त विधा: |. 
ताने हग ओर पगके पॉछनेको भ्ूषणोंकी पायन दाज किया है 
जो फरशके आगे देहलीमें पगपोंछन होता है उसे पायनदाज 
कहते हैं । उत्प्रेक्षांकार ॥ ५१५ ॥ | 
। >>> hoe he ञ्ज Lam तेछ CN | 
सहज सेत पचतोरिया, पहरे अतिछबि होत) | 
जलचादरके दीपज्याँ,जगमगाति तनुजोत ५१६ | 
स्वभावसेही सवेत पचतोरिया वस्रकी धोती हक पहरकर 
उसकी अति शोभा होतीहै जलकी चाद्रके बीचमें जैसे दीप- 
ककी ज्योति जगमयातीहे तात्पय यह कि,जैसे पानीकी चाद- | 
रके पीछे दीपक बालरखनेसे वह चमकता हे इसप्रकार 
“अत साड़ीमें उसकी देह चमकतीहे । पूणोपमा ॥ «१६ ॥ 


” देखी सौनजूही फिरति, सोनजहीसे अंग । 
` (डति लपटन पट सेतमें, करत बिनोटीरंग ६१७ 
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_ कार ॥११९॥ 


(१७०) सतसई-सटीक । 
सोनजुही ( स्वणयूथी ) से अंगकी पीतजुही ( रूपवाला 

अपनी कान्तिकी लपटोंसे श्वेत वस्र भी केशरिया रंग करते 
हुए फिरते देखी । वमोटी-वनयष्टि । वनोटीरंग-कपासी वा 
केशरियारंग । तद्ूणालंकार ॥ ५१७॥ . 
वाहि लख लोयनु लगे, कोन युवतिकी जोति । 
जाके तनुकी छाँहटिग, जोन्ह छाँहसी होति५१ ८ 

उसके देखने पर फिर किस तरुणीकी ज्योति नेञोंमे टग स 
कती है कि, जिसके शरीर की छायाके निकट चाँदनी छाया- 
सी होजाती है । जोन्ह-चाँदनी । उत्प्रेक्षा ॥ ५१८ ॥ 
कहा कुसुम कहा काझुरा, कतक आरसा जाता! 
जाकी उजराई लखे,आख उजरी होति॥ ५१९ ॥ 


जिसकी उजराई देखनेसे आँख उजरी होजाती हें । प्रतीपाळं- 


ह् या कोन सक दुरी, सोनजुहीम जाय । 
र को सहज सुवासना,देती जो न बताय॥५९०॥, 


L क ie 


क्या फूल क्या चाँदनी ओर आरसीकी ज्योति कितनी है 


~) 


डक ०० BE Re 


पष्ठशतक ६. . (१७१) | 


9 रहिन सक्‍या कसुकार रह्यावशकार दाना मारा 
भाद ढुसार किया ह्या, तनुडात भदा सार ५२१ 
रह नहीं सका वळकर हार गया कामदेवने अपने वझामें 
करहीलिया छेदकर मेरे ह्यिको वारपार करदिया तनुकी 
कान्तिने बरछी छेद दी । काव्यलिग ॥ «२१ ॥ 
कचन तन धन वरन वरु, रहा रंग [माठ रग । 
जानीजात सुवासहा, केशर लाई संग ॥ ६२२॥ | 
उसके शरीरका वणे केचनसे' श्रेष्ठ हे, उसमें रंगमें रंग 
मिला हे इस कारण अंगमें ठगी हुई केझर,सुगंधहीसे जानी 
जाती है, अथात्‌ सुगंधके विना केसर ओर उसके शरीरका 
वणे एक प्रतीत होता है । उन्मीलिताळंकार ॥ ५२२ ॥ 
> हे कपूर माणमय रहा।मढांत न खात डुकताल। 
॥छंन छन खरा विचक्षणा,छहत छान ठण्आरू 
` _ ज्रोतियांकी लड़ी झारीरकी कान्तिमें मिलकर कपूरसी 
' होकर मनमें रदी सखी चतुरभी है, परन्तु खड़ी हुई छिन | 
छिनमें छप्परका तिनका लेती है; अर्थात मोतीमाळा | 
| देख महामोहित होती दे, चतुर सखी यह देख तृण. हु. | ` 
> तोड़ती है ॥ ५२२ ॥ 
बाल छबीली तियनमें, बैठी आप छिपाय । 
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तोके त नेत i 0 
(१७२) सतसई-सटीक । 


अरगटही फानूससी, परगट होत ठखाय ॥५२४॥ . 
वृह बाळा छबीली ख्रियोंमें आप छिपकर बेठी परन्तु 
घूँघटहीमै फानूससी प्रगट होकर दीखती हे।पूणोपमा«२४॥ 
करत मालन आछा छावाह,हरठु जु सहजावकास 
अगराग अंगानं लज्यो,ज्यां आरसा उसास&२% 
यह तनुकी अच्छी छविको मळीन करती है, स्वाभाविक . | 
विकास ( चमक ) को हरण करता हे, यह अंगेमें लगा- : 
हुआ अंगराग ऐसा हे, जेसे आरसीके स्वच्छ दपणपर, श्वा- 
सकी भाप। पूणोपमा ॥ ५२५ ॥ | 
पाहर न भूषण कनकके,काह आवत याह हत । 
दपणकेसे मोरचे, देह [दिखाई दत ॥ ५२६ ॥ 
सोनेके भूषण मत पहने यह वात कहनेमें आती हे कि, | 
ओ- दुर्पणकेसे मोरचे मेरी देह में दिखाई देते हे, आशय यह ® 
. कि, तू यह मत जाने कि, में तेरा गहना उतरवाती 
हूँ परन्तु यह तेरे शरीरके सामने मेले लगते हैं । विषमा- 
ठंकार ॥ ५२६ ॥ 
छानह साहस सहस, कान यतन हजार । 
लोयन लोयन सिंधु तन, पेरि न पावत पार५२७ 
' सहस्र साहस ( हिम्मत ) करके तथा सहस्र यत्न करके क 
. ओी गरीररुपी शोभा समुद्र पेर कर आंख पार नहा पाती _ 
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पष्ठशतक ६. (१७३) 


AA 


<» अर्थात्‌ छबीलीके शोभारूप समुद्रम पेरते इए प्रीतमके नेत्र 
थकृगये । छेकाबुप्रास जमकालंकार ॥ <२७॥ ` | 
दीठे न परत समान झुति, कनक कनकसे गाता « 
अपणकर करकस लगत, प्रास छपान जात५२८ 
_ कनके गात अथात्‌ सुवणेसे शरीरपर केचन ( सुवणे ) 
दृष्टि तो नहीं पड़ता कारण कि, दोनोंकी समान कांति हे | 
जब वे गहने हाथ में छूनेसे करकस लगते हैं, तब पहचाने 
जाते हैं । उन्मीलिताछंकार ॥ ५२८॥ | 
अंग अंग नग जूगमगत, दीपशिखासी देह। | 
दया बढ़ायेह रहे, बड़ी उजेरो गेह ॥ ५९९ ॥ | 
प्यारीके सब अंग अंग हीरे मोतीसे जगमगति हैं; दीप- | 
> ककी शिखाके समान सब देह हे, दिया बढ़ाये परभी . 
घरें बड़ा उजेला रहता है । अतहुण पूर्णोपमा ॥ ५२९॥ | 
९ ९ प्रतिबिम्बपर दर्पणसे 1 
अंग अंग प्रतिबिम्बपर, दपणसे सब गात। | 
दुहरे तिहरे चोहरे, भूषण जानेजात ॥ ५३० ॥ . 
अंग २ का अंग २ में प्रतिबिम्ब पड़ता है, सब शरीर | 
दर्पणसे चमकते हैं, प्रतिविम्बके कारण वे भूषण दुहरे तिहरे 
` चोहरे जाने जाते हें। लुपोत्मेक्षा ॥«९०॥ | a पी 
_ अंग अंग छबिकी लपटि, उपजति जात अछेँहा |. 
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(१७४) सतसई-सटीक । 


खरी/पातरीऊ तऊ, लगे भरीसी देह ॥ ५३१ ॥ = 


|“ प्यारीके अंग अंगसे छबिकी छटा निरन्तर उपजती 
/ जाती है, यद्यपि अधिक पतली है, परन्तु झोभासे भरीसी 
देह लगती है। लुप्तोत्प्रेक्षा ॥ ५३१ ॥ 

रच न्‌ छाखयत पहार या, कचनस तनु बाळ । 
कुँमिलानी जानीपरे, उर चपका माल ॥५३२॥ 

बालाके सेनिसे झारीरमें पहरी हुई तनकभी नही जानी 

जाती,परन्तु हृदयपर मुरझानेसे चम्पेकी माला जानी जाती 
हे । उन्मीठित ॥ ५३२ ॥ | 

त्यो त्यो प्यासेई रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाय। 
सगुन सलान रूपका,नाह चख तृषा बश्ाय५३ ३ 


ज्यों ज्यों पेट भरकर पीते हें त्यों त्यों प्यासेही रहतेहेँ & 


गुणवान्‌ सोने रूपको देखकर नेत्रोंकी प्यास नहीं बुझती । 
विशेषोक्ति ॥ ५३३॥ 
15खनबठ जाका संवाह, गाह गाहग रबगरूर । 


भये न केते जगतके, चतुर चितेरे कूर ॥५३७॥ 


गर्व गरूर ग्रहण करके उसके चित्रको :छिखनेको बेठे 
' जगते कितने चतुर चित्रकार कूढ़ अथोत्‌ सूखे न होगये । 
 विषोक्ति सबहि तस्वीर ॥ ५३४ ॥ | 
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बष्ठशतक ६ (१७५) iE 


» केसर केसर क्या सके, चंपक कितिक अनूप। | 
' गातरूपलाखेजात दुरि, जातरूपको रूप ५३८ 
` केसर क्या बराबरी करसकती हे, ओर चंपेकीभी क्या 
शोभाहे; शरीरका रंग देखकर सोनेके रूपका रूपभी छिप- 
जाताहे । प्रतीपाळंकार ॥ ५३०,॥ 
ॐ सोरठा । 


तो तनु अधिक अनूप, रूप लगो सब जगतको । 
सो टग लागे रूप,ृगनि लगी अति चटपटी ८३६ 
तेरा शरीर शोभाकी माहेमा है, सब जगतका रूप लगा 
हे, रूपसे मेरे नेत्र लगे हैं; इसीसे नेत्रोको बड़ी चटपटी लगी 
हे। आधारमाला॥ ५३८॥ 
है सुकुमारतावणन । 
दोहा । 


भूषणभार सभारहा, क्या यह तनु सुकुमार । 
_ सुधो पाँयन धर परत, महि शोभाके भार ५३७ |. 
` ` यह सुकुमार अंग भूषणका भार किसप्रकारसे संभा | 
„ सकेंगे, कारणकि शोभाके भारसे सुधे पांय प्थ्वीमेंनही घर | 
सकती अथवा स्रीकी शोभा कुच नितम्ब हैं उसके बोझसे ' 
पृथ्वीमें सूधे पांय नहीं पडसकते। काकोक्ति अछंकार«३ | 
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(१७६) सतसई-सटीक 


जनकु धरत हर हय धर, नाजुक कमला बाल । ०७ 

भजत भार भयभात ह्वघन चन्दन वनमाल२३८ 
मानों हरि कोमळ लक्ष्मी बालांकों हृदयमें धारण किये 

हुए घना चन्दन ओर वनमाला धारण करते बोझसे डरते 

भीतहो भजते हैं । आशय यह कि; प्यारी चन्दन वनमाला 

देने ठगी ओर प्रीतमको रोषकर चलता देख हृदयकी कोम- ., 

लता प्रगट की ॥ ५२८ ॥ | 


ohne 


छाले परिवेके डरन, सकत न हाथ छुवाय । 
झझकति हिये गुलाबके,झबा झबावति पाये ५३९ 
. छाले पडनेके डरसे हाथ नहीं छुवा सकती, हृदयमें 
झझकती हे गुलाब के झांवेसे पांव झवाती हे। सम्बन्धा- 
तिशयोक्ति ॥ ५२९ ॥ Mo | 
में बरजी कैबार तू, उत कतलेतकरोंट! + 
यंखुरी लगे गुलाबकी, परिहें गात खरॉट ॥५४०॥ _ 
अन्तरंग सखीका वचन, मेने तुझे कडेबार निषेध किया 
तू उधरको करवट क्यों लेती है, गुटावकी पँँखुरी लगेगी 
तो शरीरमें खुरेंट पड़ जायगी, अथवा फूल गेंद खेलते 
समय सखीने कहा. उस ओरकी करवटसे क्‍यों बचाव , 
' करती हे, गुलाबकी पँखुरीसे खुरेंट पड़ जायेगी । संबंधाति- ' 
` ज्ञयोक्ति॥ «8० ॥ | क 
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| षष्ठशतक ६. (१७७) 
»» ज्यों कर त्यां चइँटी चले, ज्यों चहुँटी त्यों नारि। 
छाबेसां गतिसी ले चलति, चातुर कातनिहारि ॥ 
जैसे हाथ चलते हैं वैसेही चुटकी चलती हैं; जिस भाँति 
चुटकी चलती हैं उसी भांति गरदन हिलती है शोभासे गति छे 
चलती हे इस प्रकार चातुर कातनेवाली 'जातिअलं ०५४१ 
¢ गभिणी वर्णन । 
टग थिरको हें अधखुले, देह थको हैं ठार । 
सुरत सांखतसी दे खयत,दुखित गभके भार ॥ 
नेत्र चञ्चल) अधखुरे, देह थकित सुरतके अंतमें जेसे 
सुखीसी दीखती हे, उस प्रकार यह गर्भेके भारसे दुःखित है 
डर “जातिअलंकार ॥ ५४२ ॥ 
‘+ गँवारी वर्णन । _ 
गोरी गदकारी परत, हसत कपोलाने गाड । 
केसी लसत गंवार वह, सुनकिरवाकी आड ॥ 
. , गोरी गुदगुदी है, हँसते इए गालोंमें गढ़े पड़ते हैं सुन- 


` किखाकी आड़ लगाये वह गवारी केसी शोभित होती हे, | 
सुनकिरवा एक कीडा है, इसको सोनपटीला कहते हैं, | 


` इसके पंख पन्नेके रंगके होते हें “जाति अळंकार” ॥५४३ा २ 
१२ टू धर 


4 y Ff 
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(१७८) सतसई-सटीक । 


प्रफुलाइर हिथे उसे सनकी बदी भाल छु 
राखत खेत सरीखरी,खंरे उरोजन बाल॥५४४॥ 


८. 


प्रफुछा (कुडा) वृक्षके फूलांका हार छ ॥ शोभा देता 
हे माथेपर सनके फूठकी वेदी लगाये है खरे उरोज स्तन- 
वाली खडी खडी खेत रखाती है “केपाळकार  ॥५७४॥ 

रतिभाहिमा । * 

चमक तमक हांदीसिसक,मसक झपटालेपटानि। 
ए जह्रातसारातइकात, आर झुकातआतहानो। 

चमकना तमकना हँसी सिसकारी ससकना झपटना ओर 
ठिपट जाना यह जहां रतिदे वेही रति घुक्त हैं ओर घुक्तिकी 
तो अतिहानि है ॥ ९४९ ॥ 
तनका झंढान स्वादली, क्यो न बात परिजाय । >» 
[तयघ॒खरात आरभका, नाहजाठयामठाय ६९६ 

तनकभी झठसे स्वादवाली वात स्वादहीन हो जातीहे.प- 
रन्तु प्रियाके सुखसे.रतिके आरंभकी झूठी नहींही प्यारी छ- 
गतीहे। अयुक्तायुक्त ॥ ५४६ ॥ 


जोन यक्तिपिय मिलनकी,धारयुकति इह दीनी $ 


1 ॥ = ज्यॉलाहियेसखिसजनतों,धरकनरकह॒कीन ५४५७ 


Rs 
7 207 3 
a ॥ ८ 4 En 
"- 5007 हक 
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न | ६. ( १७९ ) ` 


A 


७ जोप्यारके मिलनेकी युक्ति नही हे तो घुक्तिके मुखमै धूरि 
दी ओर जो सजनका संग मिले तो नरककाभी डर मेने त्याग 


किया “अनुज्ञा'॥ ९४७ ॥ 
प्रभातवृणन । 


कुंजभवन तज भवनको, चालिये नन्दकिशोर। 

- फूछत्‌ कला शुलाबकाचटकाहट वंहुआर'२४८॥ 

हे नन्दकिशोर] अव कुञ्जभवनको त्यागकर भवनको चः 
.लिये कारण कि, णुठावकी कली फूलती हैं उसकी चटकाइट 
चार ओर है अथवा चि की चुचुहाटके समान कळी . 
चटकृती हे तात्पय यह कि,प्रभात होगया'काकोक्ति ९४८ 
हिंडोरा वणन । 
, हेरि हिडोरे गगनते, परी परीसी टूटि। 


_ दरी घाय पियबीचही, करी खरी रसला 2५३९॥ 


१-3: 


हे सखी! देख यह हिडोरेहूपी आकाइासे परीसी ट्टकर 
ज्योंही गिरी कि, प्रीतमने दौड़कर वीचहीमें धारण किया 
बडी खरी रसकी लूट की, अथवा प्यारीको हृदय लगाय 


छत 


` इस्‌ छूटकर खरी करी “जसकडपमेयलुप्ा” ॥ «४९॥ 
४“ बरजे दूना हठ चट) नास कुच ने कब. । 
` टूटति कटि इमची मचकलचकिरबचिज 


(१८०) सतसई-सटीक । 


9504090 32 


प्रीतमके वरजनेसे दनी होड चढ्ती है हिंडोलिपर न सकुचती 4 
है न डरती हे दोनों ओरके बोझसे कमर ठचकती हे अथात्‌ 


नितम्ब ओर छातीके बोझसे लचक २ कर बचजाती है। 
“ततीय विभावना वीक्षालंकार  द्रमची-झोटालेना॥५५ ०॥ 


जलावहारवणन । 


ले चभकी चालजात तित)जित जलकाले अधारा ४ 
कीजत केसरनीरसो,तित तित केखरनीर ए०१॥ 


प्रिया जळमें गोता मारकर जिधर तिधर चलीजाती हैं 
ओर जळकेलिमें अथी होरही हे; अपने शरीरें लग केश- 
रके नीरसो जिधर तिधर केशरका नीर करती हे “धमेलु- 
प्तालंकार ॥ ५५१ ॥ 
विहँसति सकृचतिसी हिये,कच आँचराबिच बाँह।7 
भीन पट घरको चली,न्हाय सरोबरमाही।२८२॥ 


७७ Ww AA 


डृदयमें सकुचती ओर मनमें हँसतीसी छातीके अंचळके 
' बीच हाथ दिये सरोवरमें स्रानकर प्रिया भीजे वस्र वरको 
चरी 'जातिअळंकार '॥ ५५२ ॥ 


| सुख पखार सुडहर भिजें, शीशसजलकर छाया " 
सरि उंच घुन्दैचुने, नारि सरोवर न्हाय॥५५२॥ 
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मुख धोय जळ हाथमें रे शिरको छुवाय बालोंको भिजोय 
सुडकर ऊँची होकर घुटनांतक नवकर नारि सरोवरमें खान 


LN (( 


करतीहे “जातिअलंकार ' ॥ ५८३ ॥ 


[छरक नाह नवाढ दग, कार पचका जलजार । 
राचनरंग लाला भइ) वय [तेय ठाचनकारप१४॥ 


अतिमन जलक जरस्‌ नवाढाक नत्र छडक, आर 


pe Nn Se 


उसीसमय दूसरी सोतके नेत्रेंके कोयोंमें गोरोचनके समान 
a 7 


लालीइई “असंगति ॥ ५०४ ॥ 


चलतलाडतश्रमस्वदकण,कांडतअरुणमुखएन। 
वृनाविहारथांका तरुन, खर थकाय नन ॥५८८॥ 


चलनेसे जो मनोहर पप्तीनके कण आगये उससे सुख- 


' ` हूपी स्थान लाळीकी शोभायुक्त हुआ; और जब विहारकर 


रूणी थकित हुई तब उसके प्रीतमके नन उसे देखते २ थ- 
[: होगये । “ जाति? ” ॥ ५५५ ॥ 


बटतविकसिकुचकोररुचि,कदव गोरथजमूल । 
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पष्ठशतक ६. (१८१) | 


अनु छुटगो लोटनु चढत,चूटत ऊंचे फूल ५६॥ नु ( 


(१८२) सतसई-सटीक । 


कोरकी कांतिकी बढते, तथा गोरी भुजाकी सूळ ओर त्रिवली 43 
देखकर मेरा मन छुटगया “ विभावना  ॥ ५«६॥ 


अपने शुहिकर आपही, हिय पहिराई लाल । 
नोलसिरी औरै चढ़ी, मोळसिरीकी माळ ६७७ 


कृष्ण ने अपने हाथसे आपही ग्रॅथकर प्यारीके हृदयम 
माळा पहराई उस मोलस्तिरीको माठासे बाठाके नई 
शोभा कुछ ओरही चढी “भदकातेशयोक्ति छेकानग्रात 
। नोठ-नवछ ॥ ९७ ॥ 


तूज्यांउझकिकापतिवदन,झुकविविईसिसतराय। 
तृत्याणटालमुठीझठा,झझकावतु [पयजाय< | 


A A 


तू ज्यों २ उझककर सुख ढकती है निहुडती ओर हँसती 
है त्यों त्यां गुछालकी झूठी मूठीसे प्रीतम झझकाजाताहे 
. “पयोयोक्ति स्वभावोक्ति ॥ ««८॥ 


[ 


` पीठ दियेही नेक झुरि, कर घूँघटपट टारि । 


वह पीठ फेरेही नेक मुरिकर हाथंस घूँघटपट टारकर | | 


"जी कर कह के. eh क. के अली. 


vs AS BENS A ८० 


UY | »“ “ आ “ आ ० ्आ्आभथ1भ1“1आ्आ्आ्1आ1थ “बनि 


षष्टशतक ६. (१८३) 


हि 
> दियाजुपियलखिचखनिम, खेलत फागुखियालळ | | 
बाढ़तहू आतपार सान,काढत बनत शलाल ५६० | 

हे सखी ! उसके प्रीतमने जो फाग खेठते समय उसकी 
आंखोंमें गुलाठ डाळ दिया अतिपीर वढ्नेपर भी गुलाल ५ 
काढ्ते नही बनता पीर होनेका कारण यह कि्रीतमके दशे- | 
. नमें बाधा पड़तीहे “अनुज्ञाठंकार ॥ ५६० ॥ | 


छुटत झुठा संगाह छटा, लोकलाज कुलचाळ । टर 

छर डाहन इकबारहा, चलाचत नन गुलाल०६ १ | 

| मूठीके छुटते साथही छोकछाज और कुलकी चाल छुटी 

' दोनोंके चलचित्त नयन ओर गुलाल एक साथही लगे “सः 
होकि ॥ ५६१) 

[गर काज्प कूछ कछ रह, कर पसाज लपटाय | 

डारतझुठा गुठालका,छुटतझुठा हजाय ॥०६२॥ 

हे सखी ! कुछ तो हाथ कम्पित होनेसे गिरताहे कुछ हाथ 

पसीज रहेहें उनसे छपटजाताहे गुलाठकी सुट्टी डालतेहें प- 

न्तु छूटतेद्दी झंठी होजातीहे सात्त्विक होनेसे हाथमे कम्प 


ओर पसीजना होताहे “विशेषोक्ति ॥ «६२ ॥ 


१ ज्यों ज्यों पटक झटक | हे 
त्यां त्यां निपटउदारहू,फगुआ देतबनेन ॥९६३॥ _ 
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(१८४) सतसई-सटीक । 


प्यारी न पटकती झटकती हटकती नेत्र ७ 
नचाती हँसतीहै त्यो त्याँ निपट उदार प्रीतमकोभी फणुआ 
देते नहीं बनता, आशय यह कि, फगुआ ददेनेसे फिर यह 


ee (८ CN 


ठीळा न करेगी““विझोषोक्ति”उदारता होकर भी न देना५ ६३ 


रसभिजयेदोऊडहनि,तडटिकरहे टरेन । 
छबिसाँ छिरकत प्रेमरँग,भरिपिचकारीनेन५६७॥ 


et 2 सी 


रससे दोनोंने दोनोंको भिजोदिया, तो भी डटरहे हैं टारेसे 
टळते नही छबिसे प्रेमका रंग छिडकते हं ओर वह प्रेसका रंग 


NN NN 


नेत्रोकी पिचकारीमें भरते हैं “रूपक” [रस-प्रम, ग९]५६४ 


छाक रसाळ सारभ सन, मधुर माडुरा गन्ध । 
ठार ठार झोरत फिरत,भोरभार मधु अव६॥ 
मोरकी सुगन्धे छकके तथा मीठी माधुरी गधे सनकर (> 

मकरन्द्के मद्यसे अंधीहुई भोरोकी भीर ठोरठोर गूंजती फि 

रतीहे “ जाति अळंकार” ॥ ५६५ ॥ 

ओ- दिशिदिशिक्सामतदेखिये,उपवन विपिनसभाज। 

सनहावयोगनकाकियो, शरपञरऋतुराज ९६६ _ 
दिशा दिशाओंमें उपवन ओर वनका समाज फूलाहवा _ 


.. है मानों वसन्तक्रतुने वियोगियोंको वाणोंका पींनरा कियाहे, 
' नेसे बहेलिये पक्षियाको पकडनेको जाल बिछाते हैं 


3 # >. 
~ CT eT ७-१/५% 


षष्ठशतक ६. (१८५) 
ॐ कारसे वसन्तने फूलोंका पींजरा कियाहे विरहीजनोंके वि- 


> 


रुद्ध किया हे “ उत्प्रेक्षाऊंकार ” ॥ ५६६॥ 


फिर घरको नुतन पाथिक,चछे चकित चितृभागि। 
फूल्यो देखि "लाशवन,सस॒हेसञ्चज्ञिदवाग८६७ 


नवीन पथिक चकित चित्त होकर घरको फिरकर भाग 
` चले; वनमें ढाका फूला देखकर सामने आग ठगी हुई जानी 
“अआन्त्याठंकार  ॥ ५६७ ॥ 


नाहिं न ये पावक प्रबल, लुएँ चळत चहुँपास । 
मानड्वावरहवसन्तक, ग्राषमलतडसार ॥५६८॥ 
यह प्रबळ अग्नि नहीं है, जो चारों ओर लुए चलती 
हैं मानों वसन्तके विरहमें ग्रीष्म उसास लेती है 
» “ हेतूत्प्रेक्षा? ॥ ५६८ ॥ 
कहलाने एकत्‌ रहत,अहि मयूर मृग बाघ । 
जगत तपोवनसो कियो, दीरघ दाघ निदाघ॥ 
दुःख पाकर एकत्र रहते हें सप, मोर, मृग ओर सिंह 
'औष्मकी बड़ी गरमीने संसारको तपोवनसा करदिया हैं जेसे ._ 
तपोवनमें सब जीव निर्वेर रहते हैं इसप्रकार गरमीसे व्याकु | 
ल हो यह सब जीव एकत्र स्थित हैं “पूणोपमा” दीर- | 
बडी । दाघ-दाह । निदाप-गरमी ॥«६९॥ | | 
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(१८६) सतसई-सटीक । 


बैठिरही अति सघनवन, पेठि सदनमनमाँहि । = 
[नराख दुपहरा जठका,छाहा चाहत छह ७० 
अतिघने वनमें, अथवा मनरूपी घरसें बेठरहीं जेठको 

दुपहरी देखकर छाँइभी छाँह चाहती है वृक्षके नीचे छाँह 

' सानो दुपहरी देखकर आती हे आशय यह कि,ज्येष्टमें सघन 
वन या मनके भीतरही छाँह मिठसकती है हेतूत्प्रेक्षा ७० 


पावस घन अंधियारम, रहा भद नाह आन । 
रात यास जान्या प्र,लाख चकइ वकवा न५७१ 
व्षोऋतुके वने अंधकार ओर रातिमें कुछ भेद नहीं 
रहा केवळ चकवा चकवीकोही देखकर रात दिनका बो 
होता है जव वह प॒थक्‌ हो बोलने छगते हें तब रात जब 
संयुक्त होते ह तव दिनका बोध होता है “परिसंख्याळंकार” ,, 
पावस वणेन हे ॥ ५७१ ॥ ज 
- तिय तरसोहे मुनि किये, करि सरसोहें नेह । | 
घर परसाह ह रह, झरबरसाह मह ॥ ६७२ ॥ 


र्ण 


 हतिय। तने प्रेमसे सरस करके सुनिजन भी तरसत इए. 
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षष्टशतक ६ (१८७) 


> पावस बात न गूढ यह, बूढीहू रंग होय ॥५७३॥ 


_ अरी मानवती यही कुढंगका कोष त्यागकर जगमे जो 
= र्‌ँगीलीख्री हैं सो आनंद करती हें पावसऋतुमें यह वात 
छिपी नहीं हे बूढियांकोभी रंग होता है “काव्यलिग ओर 

` शुष्‌? | ९७३॥ 


> हट न हठाला करसंक, इह पावस ऋठ पाय । 
आन गाठ छ।ट्जाय त्यामानगाठ डाटजाय 
इस पावस ऋतुको प्राप्त करके हठीली हठ एही करस 
कती । पावस ( वर्षा ) को पाकर जेसे और गांठ छुट्जाती 
हे इसीम्रकार मान गाँठभी छुट जाती हे “विभावना- 
छंकार”॥ «७४॥ 
„ वेऊ चिरजीवी अमर, निधरक फिरो कहाय । 
छिन बिछुर जिनकी नाह नापावस अवि [सराय ॥ | 
वेही चिरंजीवी अमर कहाकर निधडक फिरो कि, जि- | 
नकी वरषोऋतुमें क्षणमात्रकोभी पृथक होनेकी प्रतिष्ठा 
नही गई हे, अथोत्‌ जो पियाके विना पावसमें जीती रहें 
वेही अमर जानो “मरणाक्षेपाळंकार? ॥ ५७५ ॥ | शि 
अब तज नाम उपायको, आयो सावनमास । 
खेलन रहिबो खेमसो,केम कुसुमकी वास॥५७६॥ 
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(१८८) सतसई-सटीक । 


सखी अव सावन महीना आगया विरह दूर होनेके उपा- 
यका नाम त्यागदो कदम्बफूलकी गन्धसे कुझलपूवेक रहना 
कोई खेल नहीं है “लोकोक्ति” शरदवणेन ॥ ५७६ ॥ 
वन घरा छाटगा हराष, चला चह दाश राह । 
किया सुचना आय जग,शरद शूर नरनाह&७७॥ 
मेघोका घेरा छूटगया प्रसत्रहो चारों दिशाओंके मागे .. 
चले शरद्‌ ऋतुरूपी शूर राजाने आकर जगतको सुचेन 
किया “रूपालंकार  ॥ ५७७ ॥ 
अरुणसरोरुह कर चरण, दृग खंजन सुखचंद । 
समय आय सुन्दार शरद, काहि न करत अनढ॥ 
लाल: कमलरूपी हाथ पेर, खञ्जन नेत्र, चन्द्रमारूप 
मुखसे सुन्दर श़रदका समय आकर किसको आनंदित नहीं 
करता “रूपकालंकार ॥ ५७८ ॥ ॥ 4 
हमन्तवणन । 
ज्यों ज्यों बटति विभावरी-त्यों त्यां बटत अनन्त! 
ओक ओक सबलोक सुख, कोक शोक हेमन्त॥ 
ज्यों ज्यों रात बढती हे, त्यों त्यां सबझोकमें घर घर 
आनंद बढते हैं देमन्तमें चक्रवाकोंको शोक है कारण कि, _ 
पर बडी रातमें उनको अधिक वियोग होता है “निदशना- ' 
ओ- लंकार ॥ ५७९ ॥ 
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र बष्ठशतक ६. (१८९) 
> मिलिविहरतबिछरत मरत,दम्पति अति रसलीन। 
नूतन विधि हेमन्त सब,जगत जुराफा कीन९८० | 


दोनों सत्री पुरुष रसमें लीन होकर विहार करते हैं वियु- 
क्त होतेही मृतकवत्‌ दुःखी होते हैं जाडेने अनोखी रीतिसे 
, सब जगत्‌ जुराफेके समान कियाहे जुराफा एक पक्षी होताहे 


~ इरानग इसको गावपलंग कहते हं पेर गायकेसे रंग चीतेकेसा, 


आशय यह कि, जैसा वह रंगविरंगा होताहे इसीप्रकार उसने 
जगतको रंग बिरंगा कियाहे अथात्‌ माह पूषमें लोग अनेक 
प्रकारकी छींट झार दुशाले पहरकर रंग बिरंगे होजाते हैं 
अथवा जुराफः अफ्रीका देशके नूवह देशका पशुहे यह 
सिहके समान चित्तठ ओर ऊंट के समान लम्बी गदेन- 

वाळा होता है इनका जोडा बिछडतेही दम्पतिका मरण हो- 
` ताहे “ रूपकालंकार ” ॥ ५८० ॥ 


कियो संब जग कामवश, जीते सबै अजेय। 
कुसुभशराह शर चनुषकर,अधहन गहन न दय॥ | 
* जिसने सब जगतको कामके आधीन किया, सब अजे- 


याको जीताठिया अगहनका महीना उसी कामदेवको धनुष 
| मकर शरण हाथमें धारण करने नही देता अथोत्‌ जाडेस उसके हाथ. 


पेरभी सुकडते दे “ अभिप्राय विशेष ॥ «८१ ॥ | 
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(१९०) सतसई-सटीक । 


आवत जात्‌ न जानयत, तेजाह ताज सयरान। 
जसाइली वस्याखस्या पूपादननान<८रे 


अति ओर जाते जाना नही जाता तेजको त्यागकर शी- 

___ तल होगया हे चश्मे जमाईकी सम घुसा हुआ पूषका दिन 

' खसकतादे आशय यह ससुराठमे जमाईभी सकुचवश शीतल 
हुआ रहताहे “ एर्णोपसा” ॥ «८२ ॥ 7 


- तपनतज तपतं तूळ तुलाइ माह 
[शशिर शात क्याइनवटाबंनलपटातयबाह<३ 
| सूर्यके तेजसे आगके तापनेसे रुईकी रजाइसेभी माइके 
महीनेमे बिना प्यारीको झुजा भरके छपटाये शिशिरका 
शीत किसी भांति नही वटता “परिसंख्या [ दो०-कडु तो 
= अर्थे निषेधकर, ओर कहूँ ठहरायातिहि परिसंस्या कहत हैं, . 
सो यह प्रगट ठाय] ॥ ५८३ ॥ न 
. लगतसुभगशीतलकिरण, निशद्निसुखअवगाहि 
1हशशीभ्रमस्रत्या,.रहतचकाराचाह॥५८४ ॥ _ 
' सूयेकी किरण दिन रातके समान सुखदायक आर शीत? . 
बिदित होतीहे दिनमेंही यह सुख विचारकर माइ महीनेमे 
रजको भ्रमसे चन्द्रमा जानकर देखरही हे “ आंति | 
nach य 
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पृष्ठशतक ६. ` (१५१) 


गे सब जगतमें, शिशिरशीतके पास । 
(जगदमेंगई, तियकुचअचलमवास५८५ 

» गएस गरबा इस जगतूम रह नहा सका इसका- 
रूपा पहाडक मवासपर गढम भाजकर 
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_ गरमी दुई अथात्‌ छिपी । सवास-शरणस्थान लुप्तोत्प्रेक्षारू- 
, पकालंकार ॥ ५८५॥ 


रणित भ्रंग घंटावली, झरित दान मधुनीर । 

जन्द सन्द आवत चरया,कुञर कुञ्ज समार०५<८६ 
भौरोकी ध्वनिही मानों बंटोका समूहहे, मधु नीरूप 

जिसमें मद झरताहे इसप्रकार कुज पवनरूपी हाथी सहज 

सहज चलाआताहे “ रूपकाळंकार  ॥ «८६॥ 

रुकया साकरकुअमगण, करत झाझ झुकरात । 

मन्द मन्द मारत तुरग,खुद्रत आवतजात५<८७॥ 
संकीणे कुजमागमे रुककर झाँझ करता, और झुकराता 

हे, सहज २ पवनरूपी घोडा खूँइता हुआ. आताजाता हे। 

सांकरे-कमचोडा । झांझ-चिराचिराहट । झुकरात-इधर उ- 


आवतदाक्षणत चल्याःथवयाबटाहावाय॥८९८८॥ 
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घर झकोरालेना, खुद्रत-खूँदना “हूपकालंकार ॥७&८॥ | 
चुवत स्वेद मकरन्दकण, तरू तरू तर विशाय । 


i NN NT की 


न त का जाम 


(१९२) सतसई-सटीक । 


परागका कणही पसीना चूताहै, प्रत्येक वृक्षके नीचे ठह- _ 
रता हुआ थके हुए पथिकके समान वायु दाक्षिणते आताहे । 
विस्माय-ठहरना “ रूपकाठंकार ?॥ ५८८ ॥ 


रहेरुके क्यौंह सुचलि, आधिकराति पधारे। 
हरति ताप सब दोसको,उरछग यार बयारि५८९ 


दिनभर रुकेरहे कहीं चलकर फिर आधीरातको पधारे 
यार ( मित्र ) हूपपवनने हृदयसे लगकर सर्बादेनके ताप- 
हरलिये हैं 'छेकापहति अथवा नायकाने कहा दिनभर कहीं 
रहकर राजिके समय हूदयसे ठग ताप दूर कियाहे 
( सखीने कहा ) यार बाळाने कही पवन ॥ ५८९॥ 
लपटी पुहुप प्राग्‌ पट, सनी स्वेदमकरन्द । 
आवतनारनवाढला, सुखद वायगातमन्द॥१९ ० 
फूलांके परागरूपी वद्ध ओर फूलोके रसरूपी पसीनेसें 
सनी सुख देनेवाली पवन मन्दगातिसे नवोढा श्लीके समान 
आतीहे नवोढा नई विवाहिता “ रूपकालंकार?'॥ «९० ॥ 


- चटक न छांडत घटतह, सज्जन नेह गँभीर । 
फीको परे न बर घटे, रँगो चोल रँग चीर ॥५९१॥ 


ओ। सहम गंभीर सजन धन आदिसे घटतेभी चटक नहीं & 
। ति . छोडते बल घटनेसेभी मंजीठका रँगा कपडा फीका नहीं 


“डे 
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बृष्ठशतक ६. (१९३) 


-„ पड़ता “अथोन्तरन्यासाठंकार? [ दोहाः-कही जाय कहुँ 


वात जा) अथान्तर चाठजाय । सा अथान्तर न्यास इ, बुध 


जन परत लखाय ॥ ५९१ ^ 
दुजनवणन । 


नये विसासेये अतिनये, दजन दुसह स्वभाव । 
आंड पार प्राणनहरे, कांटेला ठगि पांव ॥८९२॥ 


ह मित्र ! दुजन दुःसह स्वभाववालाका विशवास न कशे | 


चाहे अतिनप्न होते हों अथवा नये विइवासीकी ओर मत 


देख यह कांटेके समान पॉवमें लगकर दांव पडनेसे प्राण- . 


तक हरण करलेते हैं “ पूर्णोपमा ॥ ५९२॥ 
जेती सम्पति कृपणकी, तेती तू मत जोरि। 


> बढ़त जय ज्योंज्यों उरजात्योत्यो होत कठोर ॥ 


जितगी सम्पाति कृपणके यहां हे उतनी तू अत जोड 


दखो ज्यों २ कुच बढते जाते हैं त्यो २ कठोर होतेजाते हैं । 
` “हृश्चान्तालंकार” ॥ ५९३ ॥ 


नीच हिये हुलसे रहें, गहे गंदके पोत । 


४35... 
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(१९४ ) सतसई-सटीक । 
ज्यों ज्यों उनके माथेम मारे त्यों २ ऊंचे होते हैं “दृषटान्ता- ,, 
लंकार  कृपणके समान धन संग्रह करनेवालेकी नि- 
न्दाँहे ॥ ५९४ ॥ 
कोटि यतन कोऊ करे, परे न प्रकृतिहि बीच । 
नलबठ जल ऊच चढ, अन्त नाचको नाच ५९० 

चाहे कोई कोटि यत्न करे परन्तु स्वभावमे अन्तर नहीं 
पडता देखो नठके बलसे जल ऊँचे चढ़ताह परन्तु अन्तमें 
नीचेहीकी आताहे नीच प्रकृति है ( नळ-फुहारेका ) 
“दृष्ठान्वाठंकार _ ॥ ५९५ ॥ 
गटर चना वरुनी अलक, चितवन भाहकमान । 
आव बकाइहा बट, तराण तुरगम तान ॥६९६॥ 
2 गढ़की रचना, ब्रोनी-पलकके बाल अलक ( जुल्फ ) कै 
चितवन भाइ कमान तरुणी( स्री ) घोडा ओर हाथी इनकी 
अव ( प्रतिष्ठा वांकेपनसेही बढती हे, अथवा तुरंगम घोडा 
ओर तान “दीपिकाळंकार”॥ ५९६ ॥ 
ओ- तन्त्री नाद कवित्त रस, सरस राग रतिरंग। 
ओ- अनबूड बूड तर, ज बूड सब अग ॥ ९९७॥ । 
की आओ वीणाका शब्द, कविताईका रस, रसभरे राग रतिरंग, जो 
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हट 
न 


शर 


| 


` पृष्ठशवक ६. (१९५) 


-„ इनमें नही ड्बेहै सो तो डवे और जो इनमें सर्वागसे डवे हैं 


वेतरेहें “ विरोधाभास ” ॥ «९७॥ 


सम्पात केश सुद्श नर, नवत दुहन यकबान। 
विभवृसतरकुचनीचनर, नरमावभवकाहान ॥ 
सम्पातिमें केश ओर भले मनुष्य नवतेहें दोनोंकी एकही 
नहे; जैसे ऐशवर्यमें कुच ओर नीच नर कठोर होतेहें ऐश्व- 
येकी हानिमें नरम होतेहे “ दीपकमाठालंकार ” जहाँ उप- 
मान उपमेयसे एक पढ्‌ लगताहे वह दीपक माला ॥ «९८॥ 
केसे छोटे नरनसों; सरत बड़नके काम । 
सटा दमासा जात काह चूहक चाम ॥५९९॥ 
छोटे मनुष्योसे बडोंके काम किसप्रकार सर सकते हैं 
कहीं चुहेके चामसे (दमामा ) उँट पर रखनेका नगाडा 


> मढा जासकताहे कभी नहीं “ दृष्टांत ॥ «९९ || 


आछ बड हुए सक, ढाग सतराह वन । 
दारवं हाह न नकहू, फार नहार नन ॥६००॥ 


NSN >> 


क्या छोटे बडे हो सकतेहे, सेखीके वचन कहकर नहीं हो 


सकते, फाडकर देखनेसे नेत्र कुछ भी बड़े नहीं होते “ ह : 
_> छन्तालंकार ॥ ६००॥ हा 


इति श्रीकविवर ्रीविहारीलालकी सतसईमै पण्डित ज्वालाप्साद. र 
भिश्रकत भाषाटीकासहित छठाशतक पूर्णहुआ ॥ ६ ॥ | 


a ॥ 17 वढा। | EIS छु | Hi की 


1 : 5 SSNS EE ES 
| (१९६) सतसई-सटीक । ॥ 


प्यास ढुपहर जठक) थक संब जल शाव। > 
मरु घर पायमतारहामारू कहात परयाध६० 


टुपहरके प्यासे जेठ महीमेमें पथिक सब ओर जळ ढूंढ । 
. कर थकगये, ओर मारवारको समिमं बड़ तरबूजको पाकर 
उसको दूधका सागर कहतहे, यह मारवाडमे जाकर कहाथा 
“ प्रहषेणालंकार _ ॥ ६०१ ॥ र 


विषम बृपादिककी तृषा, जिये मतीरनि शोधि। 


अमित अपार अगाध जल, मारा मड पयांची | 
कठिन वृषके सूय ( ज्येष्ट महीने ) को प्यासम जो कि, 
दुःसह होती हे, उसमें जो संडुष्य लर्बूजको इंड जळ पान 
करतेदे वे कहते हैं कि, इसके सामने महा अपार गहरे जल- है 
| E 


वाले समुद्रको शिरसे मारो अथात्‌ सागरले हमें कुछ काम 
नही “अन्योक्तिअङकार  ॥ ६०२॥ 

अतिअगाध आत अथरा, नदी कप सर वाय। | 
[ताका सागर जहा, जाकी प्यास बुझायी&६ु१३े 
_ नदी कूप सरोवर वावडीका अति गहरा या उथला पानी 


उसका वही सागरहे जहां जिसकी प्यास घुझजाय, 
की ठग्न किसी कामिनीसे र और उसकीदी 
इ इसपर स केअछकार ६०३ 


सप्तमशतक ७. - (१९७) 


> मीत ननीति गलीतहे, जो धरिये धन जोरि । 


खाये खरे जो बचे, तो जोरिये करोरि॥ ६०४ ॥ 
हेमित्र ! यह नीति नहीं जो अपनी दुदेशा बनाकर धन 


जोड़ रक्खे जो खाये खरचेसे बचे तो करोड़ों जोड़ो “सम्भा- | 


वना” ॥ ६०४॥ 
दुसह दुराज प्रजानमें, क्यों न करे अतिद्वंद । 


अधिक अँघेरो मिलि करत, मिलि मावस रविचंद 


कठिन बुरे शाज्यमें प्रजाके दुःख ओर कुश क्यों न बढेँ 
अपावसके दिन सूर्य चन्द्रमा एक राशिपर होकर अधिक 
उ करतहें “दृष्टान्त” जयसिहके उपराम समय 
कहाहे ॥ ६० ॥ 


` घर घर डोलत दीन है, जन जन याचत जाय । 


दिये लोभ चश्मा चखानि,लघु एनि बडो ठखाय॥ 
घर घर दीन होकर डोळताहे प्रत्येक जनको याँचता 
जाता है जिसकी आंखोंमें लोभका चःमा लगा हे उसको 


"छोटा भी बड़ा दीखताहे “रूपक” ॥ ६०६॥ 


बसे बुराई जासु तनु, ताहीको सन्मान ॥ 


भलो भलो कहि छौडिये, खोटे ग्रह जप दान ॥ | 
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॥ 4 क आये. 
RD, ANON, VTE 


(१९८ ) सतसई-सटीक । 
जिसके झरीरमें बुराई होतीहे, उसीका सन्मान होताहे 
भळेको तो अच्छा कह छोड्देते हें, परन्तु खोटे ग्रहका जप 
दान करते हं “लाकेकहष्टान्त' ॥ ६०७॥ 
कहे यह श्रांत स्मातनसा, सब सयान लाग । 
तान दबावत निकसहा,राजा पातक रांग&०८॥ 
वेदशास्त्र ओर सब सयाने लोग यह वात कहतहे कि) राजा 
पाप ओर रोग यह तीनों निबेलको तुर्त दबातेह अथवा 
राजा निवेळको अबल देहको रोग दबातेहै निकस~नेबछ 
“ दीपकालं ' ॥ ६०८॥ 
इक भीजे चहले परे, बूडे बहे हजार । 
[कृतन अवर्ण जग करत, नव चढता बार&्‌० 
कोई भौग कोइ चहल ( दलदल) म पड़े कोई डूबे ओर _ 
सहस्रों वहगये नई अवस्थारूपी नदीके चढते समय कितने 
अवगुण नही करती हे “उछासाठंकार॥ ६०९ ॥ 
गणा गुणा सबकाउ कहत,नगुणा गुणा न हात। 
सुनो कबह तरु अकंते, अक समान उदात&६१० 
सब कोई गुणीर कहतेटे परन्तु किसीके कहनेसे निगुणी 


गुणा नहा होता, कहा किसान आकक पडस सूरजक समान . 


कर ' चांदना सुनाहे अके-सूरन ओर आक न्यासाल 
. कार ॥ 5१० ॥ 
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सप्तमशतक ७ (SR) 


= सगात समातं न पावहा,पर कुमातक वध! 
राखा मल कपूरस, हांग न हाय सुगंध ॥६११॥ 
जो बुद्धि कुमातिमें कसजातीहे तो फिर मनुष्य संगतिसे 
सुमति नहीं पाता चाहे कपूरमें डाल रक्खो परन्तु हींगमे सु- 


alte oS 


गंध नह होती “अतह॒णालुंकार ॥ ६११ ॥ 


' ` सबै हसत करतार दे, नागरताके नाँच । 
गया गव गुणका सबं,बस गम गाव ॥ ६१९२ ॥ 
।गरता चतुराइँके नाम से सब ताली बजाकर हँसते हैं, 
गंवारू गावस निवास करनेसे गुणका गवे सब जातारहा “ले 
खाळंकार'॥ ६१२॥ 
सोहत संग समानसों, यहै कहें सबलोग । 
> पानपाक आठन बन, काजर ननन यांग॥६१ ३॥ 
। सँग समानस शोभित होताहे, सब लोग यही कहते हैं, 
पानकी पीक होठोंमें भली छगतीदे, ओर काजर नेजों- 
हीके योग्यहे, होठ छालहें पानकी पीकभी छाल है | 
नेत्र श्याम काजरभी झ्यामहे, इसकारण दोनों शोभा यो- ॥ | 
ग्यतासे पातेहे “ समाठंकार ” ॥ ६१३ ॥ त्त 
जा शिखर माह्मा महा, ठाहयत राजा राव । 
| | ग्रगटत जडता आपना,छुकुट पारयत पाव ॥ 
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[ ०००) सतसई-सटीक । 


जिसको शिरपर धारण कर राजा ओर राव संसार अपनी > 
बडी प्रतिष्ठा प्राप्त कस्तेहैँ, यदि मुकुटको पाँवमे पहरे तो 
अपनी जडता प्रगट करतपेह आशय यह के) श्रेष्ठ ठांक थुक- 
टके समानहें उनको जो शिर धरते अथोत्‌ आदर करतेहे 
` - वेबडाई पातेहे, जो निरादर करतहे वे अपनी मूखता 
` प्रगट करते हैं “ अन्योक्तिअङंकार ” ॥ ६१४॥ 
अर परखा क्या करु, ठु विळकि वचार । 
काहि नर कोह सर राखय, खर बटपर पार६१५ 
अरे अब परीक्षा कान करे तूही विचारकर देख अच्छी 
प्रकार बढते किस मनुष्य ओर किस सरोवरने मयादा रक्खी | 
` हे “ दीपकाठंकार?॥ ६१५ ॥ जु 
. बुरे बुराई जो तजे तो मन खरो सकात॥ ३ 
| Es  ज्यानकलक मंथक लाख, गन छाग उत्पात ॥ 
ओ। जो बुरे बुराई त्यागदें तो उनसे मन बहुत डरता है जेसे 
निष्कलंक चंद्रमाको देखकर लोग उत्पात मानते हैं “टष्टा- 
fd कार ” ॥ ६१६ ॥ 
. वरि अनभाँवारे भरो, करो कोटि बकवाद। _ 
. अपनी अपनी भॉतिको,छुटे न सहज सवाद६१७ | 
 शचिमें अरुचि करो करोड़ बकवाद करो परन्तु अपनी २ 


tized by S3 Foundation USA. | 


सप्तमशतक ७. SSS) 


~ भाँतिका सहज स्वभाव नहीं छुटता आशय यह कि, सहजमें 
किसीकी प्रकृति नहीं छुटती अथवा सखी कृष्णसे कहती है 
हे छाल ! तुम्हारा पराये घरों में डोलनेका, ओर प्यारीका 
सान करनेका स्वभाव पड़ा हे सो नहीं छूटनेका 
“ विशेषोक्ति | ॥ ६१७॥ 
= जाका एका एकहू, जग व्यासाय न काय ॥ 
` सो।नेदाव फूल फले, आक डहडहा होय॥६१८॥ 


जिसको जगतमें एकभी नहीं व्योसाता, अर्थात्‌ कोई 
साथी नही, और न कुछ सामर्थ्य हे वह आकका पेडभी 
गरमीमें फलता फूलता ओर हराभरा होता हे अथवा जिसके । 
बढनेसे जगतमें एकको भी छाम न हो वह नर फूले फ्लेभी 7 


NINN 


, ऐसे हैं जेसे गरमीमें डहडहा आकका पेड़ “अन्योक्ति ६१८ 


को कहिसके बड़ेनसों, लखी बड़ीओ भू। | 
दीने दई गुलाबकी, इन डारन यह फूल ॥ ६१९॥ | 
बड़ीसे उनकी बड़ी भूल देखकरभी कोन कहसकता हे 
विधातान एसी कटालठा डालाम यह कामठ छुगावत गुला- 
| बके फूल लगाये ह “अन्योक्ति  ॥ ६१९॥ 
| शीतलतरू सुवासकी, घटे न महिमा मूर । hs 
पीनसवारे जो तजो, सोरा जान कपूर ॥६२० ' ! 
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(२०२) सतसई-सटीक । 


इससे शीतलता ओर सुगेधकी महिमा नही घटसकती `= 
जो पीनस ( नाकका रोग नाकसे कीडे गिरते हें ) रोगवालेने 
झोरा जानकर कपूर त्यागन कर दिया, इस रोगीको गंघका 
ज्ञान नहीं होता “ अन्योक्ति | ॥ ६२० ॥ 
Or न ज्यों ee ०७ >> शख 
चितदे भजे चकोर ज्यों, तीज भजे न भूख । 
चिनगी चग अंगारकी, पिये के चदमयूख ६९१ ४ 
मन देकर चकोरको देखो कि,तीसरी भाति उसका शंख 
नहीं जाती या आगकी चिनगारी चुगती हे वा चंद्राकेरण 


~ 33 


पाती हे अन्योक्ति ॥ ६२३ ॥ 


चलजाइ ह्यां का कर, हाथनका व्यवहार । 
i नाहि जानत याह पुर बस,घाबा आर कुम्हार६ ९२९२ 
 _ ह्यांसे चळेजाओ यहां कोई हांथियोंका व्यापार नही 2 
- करता नही जानते इस पुरमें थोबी ओर कुम्हार रहते हैं 
` आशय यह यहाँ निगुणियांकी गाहको हे गुणियाको नहीं 
राजधानी त्यागके समय कहा होगा अन्योक्ति ' ॥ ६२२ ॥ 
नरका अरु नलनारका, एक गाते कर जाथ। , 
जेतो नीचो होचले, तेतो उँचो होय ॥ ६२३ ॥ 
| मनुष्यकी और नलके पानीकी एकही भति देखी गई है 
Ef i जितना नीचा होकर चलेगा उतनाही ऊँचा होगा कहा 
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सप्तमशतक ७. (२०३) | 


~ जेतो ऊंचोहो चले पाठ हे वहां यह अथे है कि) कमळ ओर 
मन जळ ओर थन बढनेसे जितना ऊँचा होगा सम्पत्ति 
न रहनेसे उतनाही नीचा होगा नळनीर-कमळ'“रूपक ६२३. 
समय समय सुन्दर सब, रूप कुरूप न काय । 
मनका राच जता जतातनतता राच हाय६२४९॥ 


_ समय २ पर सब सुन्दर गते हैं रूप कुरूप कोई नहीं 
हे मनकी जितनी रुचि जिधर होती हे उधर वह उतनीही 


सुन्दर विदित होती है “ परिसंख्या ” ॥ ६२४ ॥ 


गारत ऊच रासकमन, बूड जहा हजार । 
वह सदा पशु नरनका, असपथा।थ पगार॥६२५॥ 


७- (NHN 


पृहाड्से ऊँचे रसिकोंके हजारों मन जहां डूब गये वही 

> अमका समुद्र पशु मबुष्यांको पगार हे जिस जलम पांवमात्र 
ड्बता हे उसको पगार कहते हं. आशय यह कि,सूख प्रीति 

स नही जानते “ रूपकाळंकारं ” ॥ ६२९ ॥ 


> >> जक 


संगात दाष लग सबान, कहते साच्‌ वेन । 8 क 
कुटल बंक अआसंगसे, काटल बंक गाते नन ६२६ | 
E संगतिका दोष सबको लगताहे यह सब सच्चे वचन कहतेहे, | 
` देखो टेढी भोंहकी संगतिसे कुटिळ ओर टेढी गतिवाले नेत्र _ 


$ 


ककत 


होतेहे “उछासाठंकार ॥ ६२६॥ 
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(२०४ ) संतसई-सटीक । 


सोरचन्द्रिका श्याम शिर,चटिकत करति ग॒माना ~. 

लखबी पॉयनि पर छुटति, सुनियत राधा मान ॥ 
हसारचाद्रका!श्राकुष्णक [शरपर चढकर क्या गुमान कर” 

ताह? सुनाइ के; राधाक सान मनात समय तू उनके चरणास 


NaN Lt ० 


पड़ीहे “प्यायोक्ति ॥ ६२७ ॥ 


| गोधन तू हरप्यो हिये, घरि इक लेह पुजाय । 
समझ परगी शीशपर, परत पशुनक पाय॥६२८॥ 

हेगोवद्धेन पवेत!-(नपे प्रसन्न होकर तू वरीभरको अपनी 
पूजा कराले, परन्तु जब अनेक पशुओंके चरण तुझपर पडेगे 
तब समझ पडेगी, जो महात्माओंके अभावमें अपनेको पुजाते 
हः हैं उनपर “अन्योक्ति” ॥ ६२८॥ 


| नहीं पराग नहिं मधुर मनहिं विकास यहिकाल * 
| अछीकलीहीसो बैंध्यो, आगे कोन हवाल६२९॥ 


~ 


. अभी न पराग है न मधुर सधु हे न अभी विकास ( खि 
__ लाहे कळीमेंही भोरा बिधरहा हे जाने आगे क्या हाळ होगा 
मुग्धापर आसक्त पुरुषके प्रति “ अमरोक्ति ” ॥ ६२९ ॥ 
| जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीत बहार । । 
| अब अलि रही शलाबमं, अपत कटीली डार६३० : 
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सप्तमशतक ७. " (२०५) 


RN (९०० (०७ 2-७ NN 


हे अछि ! भोरे जिनदिनोंमें भें फूल देखेथे वह बहार अब 
बीतगई, अवतो गुलाबकी पत्तेदीन कटीली डाली शेष है र 
पयोवनहीन जनके प्राते “ 'अमरोक्ति ॥ ६३०॥ 
झहआश अटक्या रह, आल गुढाबक सूळ । 
हुइ हं बहार वसन्त ऋतु, इन डारन व्‌ फूल६३१॥ 

उत्तर-इस आशासे भौरा गुठावकी मूलमै अटका पड़ांै 
कि, फिर वसन्तःहतु होगी तो इन डालियोंपर वे फूल लगेंगे 
“अन्योक्ति ॥ ६३१ ॥ 
सरस कुसु डारत आरलन शीक झपटत पटात . 
दरसत आते रुकुमार तड, प्रसत मन न पत्यात 

अतिरसीले फूळपर भोंग चरण नहीं डालता झुककर 


5 झपटकर नहीं ळपटाता मैंडशता हे अति सुकुमार शरीर दी 


खता हे इस कारण छते मन नहीं पातेयाता, आशय यह 
कि, घुग्वाको प्रीतम कोमळ शरीर जान कसकर आगन 
नहीं करता, परन्तु ठाळवके पारे छोडताभी नहीं “ 
न्योफि ॥ ६३२ ॥ 


पट पांखे मख काँकरे, सफर परेई संग ॥ 
सुखी परेवा जगतमें, एके तुही विहंग॥ ६३३॥ 


पंखही वस्न हें, अकरा आदि कंकरसे अन्न भक्षण करता . 
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(२०६ ) सतसई-सटीक । 


सफरमें अपनी परेइको साथलिये एक परेवाही पक्षी इस ज- .... 


गतमें सुखी दै) विदेशीको दीन देख कविवचन “परिसं- 

ख्या/॥ ६३३॥ 

दिन दश आदर पायक) करले आप बृखान | 

ज्याठाग काकशराधपख,त्यालाग तव सन्मान 
| जो थोडे दिनकी प्रमुतापर अभिमानमें फूर उठते हं उन- 
॥ पर काकोक्ति-हे काक!दश दिनकी ग्रमुताई पाकर अपने आ- 
| पका कितनाही बखान करले जबतक आद्धका पक्ष हे तबत- 

कही तेरा सन्मान हे “अन्योक्ते. ॥ ६३३॥ 


' स्वारथ सुकत श्रमद्वथो, दाख विहग वचारे । 


बाज पराय हाथ पर, तू पक्षी।ह न मार ॥ ६३६९ 


कठ वृथा श्रम हे,पक्षी विचार देख इस कारण हे बाज ! पशये 
' हाथपर बैठा हुआ (निष्प्रयोजन ) तू पक्षियांको मत मार ! 
` बाजके प्रति उक्ति दुष्ट मनुष्यके सेवक जो अनथे करते हैं 
उनके प्रति ॥ १३५ ॥ 


ब प्यास पिंजरा परयो, सुआ समयके फेर । 
आदर देंदे बोलियत, वायस बलिको वेर।।६३६॥ 
समयके फेरसे तोता पीजरेम पड़ा प्यासा मरता है, ओर 
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अपना स्वार्थी नहीं, कुछ इस कायम पुण्यभी नहीं, के- ३ 


सप्तमशतक ७ (२०७) 


.., बलिक समय ( श्राद्धपक्षम ) कौआ आदर देदेकर बुलाया | 
जाता हे “शुकोफ्े ' गुणीके सन्मुख निगुंणीके आदरमें६३८६ . 
का छटा याह जाल पार,मत कुरंग अकुलाय । 
ज्या ज्या सुरज भज्या चह, त्या ज्या उरझा जाय 

हे कुरंग!इस जालपें पड़कर कोई नहीं छ्टा तू मत अकु- 
` लावे ज्यों ज्यों सुरझ कर भाजा चाहता हे त्यो त्यां उलझा- 
जाता हे अपनी तृष्णा पूणकर विरक्त होजांयगे उनसे कुरंगो- 
क्ति” हे॥ ६३७॥ 
नाह पावस ऋतुराज यह,तज तरुवर मात थूल । 
अपतभय बन पाय हक्या न बदल फल फूल॥ 
हे वृक्ष!यह वर्षाऋतु नही वसन्तऋतु है मतिकी भूल त्यागः : 
| _ न करदे अपत इए बिना नवीन फल फूल नहीं मिलेंगे अथात्‌ 
राजसेवकके दुःखपर “ तरुवरोक्ति " ॥ ६३८ ॥ 
अजों तरोनाहीं रह्यो, श्रुति सेवत इक अंग। 
नाक बास वसर लहा,बास सुक्तनक सग॥६३१९॥ 
* भक्तवचन परमार्थं विषय, एक रंगसे थुतिका सेवन करने- 

। वाला आजतक नही तरा परन्तु मुक्तोके साथ बसकर बेसरने 

` नाकका स्थान पाया एकरंगसे श्रुति ( कान) का सेवन करके 

( तरौना ) कणेफूल नहीं तरा पर ( सुक्तन ) मोतियोंके 
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(२०८) सतसई-सटीक । 


साथ निवास करके वेसरनेभी नाक (स्वे) नासिकाका _ 


बास पाया हे । भक्तिपक्षमें शुति-वेद । वेसर-एकमात्र 
निद्वेन्द्र पुरुष । नाक स्वरे उसका नाम तरोना वा तारनेवाला 
श्रुति ( वेद-कान ) की संगतिसे हुआ, इसका नाम खुक्तनर 
मोती सुक्तपुरुषोंकी संगतिसे वेसर ( अनुपम) हुआ “छेषा- 
ठकार! ॥ ६३९॥ 


जनम जलधि पानिप अमल,तो जग आव अपार। ' 


रहै गुणी है गर परचो,भलो न इकताहारी।६४०॥ 


समुद्रसे जन्म निसंलूप संस्ारमें बड़ा मोल मयोदावान्‌ 
गुणी ( डोरेशुक्त ) हे हेसोती ! एसे बुद्धिमान्‌ होकर भी 
दूसरोंके गळे पड़ेहो इसमें हीनता होगई हे अथात्‌ शुणियोंको 


किसीके गले न पडमा चाहिये “ अन्याक्ति ”॥ ४७० ॥ 


गंहेन एको गुणगरव, हँसे सकल संसार । 


| कुच उँच पद लालच रहे, गेरे परेह हार ॥६४१॥ 


तू मनम एकभी गुणका अभिमान नहीं रखता इस कारण 


_तुझको सब संसार हँसता हे कुचरूपी उच्चपदके छालचसे 
। ` पराये गलेमें पड़ा रहता हे, हारके अथ मोतीहार ओर 
ओ। हानताजेसे कोई गुणी उच्चपदके निमित्त राजाके गले पढ़े 


वपर कथन हे “अन्योक्ति) ॥ ६४१ ॥ 
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सप्तमशतक ७ (२ , ९) 
ग्रँड चटायेहू रहे, परो पीठ कचभार । 


गरेपरे पहँ राखिये, तऊ हीयपर हार ॥६४२॥ 


मुंड चट्नेपरही बालोका बोझ पीठपर डालाजाता हे गले 
पडनेपर तोभी हार टदयपरही रक्खाजाता है ॥ ६४२. ॥ 


पाय तरुणि कृच उच्चपद,चिरामे ठग्यो सब गाउँ! 
छुटे ठोर रहि है वहे,जुहो मोल छबि नाउँ ६४३॥ 


५ चोंटलीने तरुणीके स्तनरूपी उच्चपदको प्राप्त करके सब 
गाँव ठग लिया हे अब ठोर छुटनेपरभी वही मोल वही छबि 
ओर वही नाम रहेगा, चिरमी-चोटली, नीचके उच्चपद्‌ प्राप्त 
होनेपर यह कथन है ॥ ६४३ ॥ 


वे न यहां नागर बड़े, जिन आदर तो आब । 
फूल्यो अनफूल्यो भयो, गॅवई गाँव गुलाब ६४४ 


Fi ~ eae 


जिनको तेरी सुषराईका आदर है वे बड़े चतुर पुरुष 
यहाँ नही हें, हे गुलाब ! गॉवमें तू फूलाइआ भी अनफूले 
हएके समान हे ( मू्खोमें गुणीका गुण प्रकाशित नहीं 
होता) ॥ ६४४ ॥ 


' कर ळे साचे सराहिके, रहे सबै गाहे मोन। | क. 
गंधी गंध एलाबको, गवड गाहक कोन ॥६४५॥ ; 
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(२१०) सतसई-सटीक । 


हाथमें ले सूँव कर सराहना कर सब गँवार मोन होरहे 
हे गन्धी!णलावकी गन्धका गाँवमें कोन ग्राहक है जो मोल ले 
ऐसाही गुणीका सूखोमें गुण प्रकाश करना हे“अन्यो ० ६४५ 


करि फुलेलको आचमन, मीठो कहति सराहि । 
चुपकरि रहु गंधी चतर,अतरादखावतकाह६४६ 

ग्रामीण फुलेलका आचमन कर सराहना कर मीठा कहने 
लगे, हेचतुर गंधी! चुपकर, अतर किसको दिखाता है मूर्खोके 
आणे चठुरकी विडम्बनामें उक्ति ॥ ६४६ ॥ 


कनक कनकृते सोगणी, मादकता अधिकाय। 
उहि खावे बोराय जग, यह पाये बौराय॥६४७॥ 


NN > aN 


(कनक ) धवूरेसे ( कनक ) सोनेमें सोगुणी मादकता प. 
अधिक है वह खानसे बारा होता हे परन्तु सुवणेके पातेही 
जग बोराजाता हे “ व्यतिरेकालेकार ” ॥ ६४७ ॥ 


बड़े न हूजे गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाय । 


कहत धतूरेसां कनक,गहने गटो न जाय॥६४८॥, 

शुणके विना यश बड़ाई पाकर बड़ाहोना उचित नहीं 
घतूरकोभी कनक ( सोना ) कहते हैं परन्तु वह गइनेमें नहीं 
क्र गढाजाता हे “ अन्तरन्यास ” ॥ ६४८ ॥ 
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सप्तमशतक ७. | (२११) 
हास्यरसवणेन्‌ । 


राव वन्दा कर जारक, सुनत श्यामक वन । 
भय हसाह सबानक) आते अनखोहे नेन॥६४९॥ 


व्र NSS 


जिसतमय गोपेये चीरहरणके समय हाथसे अंग छिपाय 
जलसे बाहरहुईं तब कृष्णने कहा हाथ जोड़ सूयेको प्रणाम 


करो यह सुनकर वालाओंके क्रोधभरे नेजोंमें हसी आगई 
“'पयायाठंकार' ॥ ६४९ ॥ 


कण द्व्या साप्या ससुर, बह थुरहथा जाने। 

रूप राहचट ठांगलग्या, मागून सब जगआन ॥ 
_ ससुरने बहूको छोटे हाथकी जानकर अन्न देना सौंपा उस- 
के रूपके ठाठचसे सव जगत्‌के लोम्‌ आनकर मांगनेलगे 
» “विषादाठंकार' अन्न थोडा उठेगा इसकारण काम 


8७. सोपा सो उसके विरुद्ध अधिक उठनेलगा इससे विषाद्‌ 


हुआ॥ ६५० ॥ 

परातय दाष पुराण छान, हस एलका सुखदान । 

केसकर राखा मित्रह) यह आई सुसकान६८१॥ 
पुराणम पराइखीके गमनका दोष सुनकर सुखदायक बा- 


- ला सुसकाकर हँसी,इधर मिश्र ( पुराणवक्ता ) नेभी मुखआई 


मुसकान दबाकर रक्खी “अनुमान? ॥ ६९१ ॥ 
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(२१२) सतसई-सटीक । 


चितापतुधातक याग लाख, भया भय सुत साग। 
फिर इलसा जय जॉतसी, समझा जारज याग ॥ 


पुत्र होनेपर पितुघातक योग देखकर ज्योतिषीकी पुत्रके 
होनैका शोक हआ फिर जारजयोग जानकर प्रसन्नहुए आशय 
यह कि, यह जारसे उत्पन्नहे ऐसा होनेसे जारका घातकहे इ- 
सकारण प्रसन्न हुए “लेखाळंकार ॥ ६९२ ॥ 


बहुषन छ अहसानंक, पारा दात सराह । 
वदवधू शस भदसा, रहा नाह झुखचाह ॥६०३॥ 


वैद्य बहुतसा धनले अहसानकर सराहना करके दूसरोंको. 
पारादेताहे, परन्तु इस वातसे हसकर वेद्यकी स्री भेद्से स्वा- 


मीका मुख देखकररही “अनुमानाठंकार'' हुँसनेसे वेद्यमें न- 

पुंसकताका अनुमान है ॥ ६५३ ॥ 

गोपनकें असुअनभरी, सदा असोत अपार । 

डगर डगरने हेरही, बगरबगरके बार ॥ ६८४ ॥ 
उद्धवजीका वचन अश्रीकृष्णसे गोपियोंके आंसुओंसे भरी 

बिनाही सोतेवाठी नस्ूखनेवाळी अपारनदी ब्रजकी गली 

गरीमें नहीं किन्तु घर घरके बाहर होरहींहे “अत्युक्ता- 

लकार ॥६५४॥ 

इयाम सरविकर राधिका, तकत तरणिजा तीरं । 
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सप्तमशतक ७. (२१३) 


RO) ~ LenS ha > ७ ~ 
> अँखुवांने कराते तरोसके, क्षणक खरोहे नीर॥ 
हे कृष्ण ! तुम्हारी सुरतकर राधिका यमुनाके तटको ता- 
कती है आँसुओंसे क्षणमाजमें तरोसके जलको खारा करंदे- 
तीहे तरोस-तलछट, “उछसालंकार” खरोह-खारी अथवा 
गनगना; करोह पाठमें आंसुओंसे मिलनेसे काला ॥ ६५५॥ 
= लोये कोपे इन्द्रला, रोपे प्रलय अकाल । 
गिरिधारी राखेसबै, गो गोपी गोपाल ॥६५६॥ 
हे उद्धवजी ! जिससमय कृष्णने इन्द्रका यज्ञ लोपा तब 
उसने कोपकर अकालप्रठय़ ( रोपा ) करनी चाही उससमय 
गिरि धारण करके सब गौ गोपी गोपालकी रक्षा कीथी “प- 
रिकरांकुरवृत्त्यजप्नासाळंकार, | दो०-अभिप्रायके सहित 
... जहेँ,हो विशेष्य सुखदान । परिकरांकुर तेहि कहत, कविजन 
| प्रमसुजान॥ ६५६॥ | | 


. हों हारी य हहा, पाँइन पारो प्यार। 
छह कहा अजहू किये, तहतरर त्यार ॥ ६०७॥ 
हम सब हाहाखाय समझा २ वा कह कह कर हारगई तथा | 
प्रीतमको पाँवमें डाला इससे तू क्या लेगी जो अब भी 


A ५८ CSS Oh) 


7 क्रोधसे बड़ी २ आँखें कर देखरही हे“ विशेषोक्ति”॥९५७॥ 
. अनी बडी उमडत लखे,असिवाहक भटभृप । 
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(२१४) सतसई-सटीक । 


मंगल कारे मान्यो हियि,भोसुख मंगलरूप॥६५८ , 

झाइको कटक बड़ा चारों ओरसे उमड़ा देखकर खडः _ 

धारी वीर राजा ( जयसाह ) ने उसे मनमें मंगल करके माना | 

आर सुख मगळरूप ( लाळवण ) इआ। मगलका लाळव | 

| णे है“ विभावना ” ॥ ६५८॥ | 

नाह गरज नाहर गरज, वचन सुनायो टेरि। | | 

फसाफाज निच बीन्द्म,हसीं सबानसुखहार ६८९९, | 
रुक्मिणीहरणका समय, मत्तसिहकी गरजसे गरजे ओर 
सबको प॒कारकर यह वचन सुनाया, विरोधियोंकी सेनाकी 
बोदेमे फंसी, ओर सब राक्षसोंका मुख देख हँसी ॥ ६५५ ॥ 
डगतपान डगलातागार,ठाख सब ब्रज बहाल] 

कम्प कशाराद्रशत, खर ठजान छाल ॥६६०॥ १ 

हाथके हलनेसे गोवद्वेनपर्वतभी हिलता हे यह देखकर ||| 

सब ब्रज बेहाळ होगया, राधिकाकी देखकर (सात्त्विकहोनेसे) 

हुआ इसकारण स्वयं ठाठ ( कृष्ण ) ठजाये आशय | 
यह कि, त्रजवासी न जानें कि, राधिकाकी प्रीति है 

“ हेतुअटंकार ” ॥ ६६० ॥ पु 

|  अलयकरन्‌ बरसनलगे, जुरि जलधर इकसाथ । १ 
ओ- सुरपति गर्व हरो हरपि, गिरिधर गिरिधर हाथ ॥ 
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सप्तमशतक ७. (२१९५) 


जिससमय सब मेव एकसाथ जुरकर वर्षां करने लगे 
'उस गिरिधारीने प्रसन्नहो हाथपर पवेत धारणकर इन्द्रका 
गवे हरण किया “काव्यलिग”? ॥ ६६१ ॥ 


यों दछ काटे बलखते, तें जयसाह भुआ । 


`. उदर अघासुरके परे, ज्यों हरि गाय गुवाल६६२ 


जिस समय जयशाहकी सेना बठखपर चढकर ऐसी विरी 
कि, कहीं मागे दिखाई नही देताथा तब कोशलसे जयज्ञाइने 
निकाली उसपर कहते हैं हे जयशाह ! तेने बळखबुखारेके 


वेरेमेंसे इसप्रकार अपनी सेना निकाली कि, जैसे अघासुरके 
उदरसे कृष्णने गाय ग्वाठ निकाळेथे“'हष्टान्ताठकार' ६६२ 


माहान मूरात श्यामका, आत अडत गात जाया 


बसत सुचित अतर तऊ, प्रार्ताबाबत जग हाय ॥ 


_ इ्यामकी मनमोहनी मत्तक अद्भुत गाते तो देखा कि, 
चित्तके अन्तरमें निवास करती हे ओर छाया संसारमें दृष्टि 
आती हे मलीन जगतमे भी ब्रह्मानेशका श्यामका प्रातवब 
दीखता हे यह अद्भुतगति है अद्भुत सुविचार “ 


"अकार ॥ ६६३ ॥ 


या अडुरागी चत्तका, गात्‌ समञ्च नाह काय । 
ज्या ज्या बूड़ श्यासरगत्या त्यो उज्ज्वल हाय 
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(२१६ ) सतसई-सटीक । 


इस प्रेमवाळे चित्तकी गाति कोई नही समझता हे कि, 


ज्यों ज्यों झ्यामरंगमें डबता हे त्यों त्यां निर्मळ होता हे अ- 
थोत्‌ अंगारमय होता हे “बिषमाळंकार संभावना”? ॥६६४॥ 


सोरठा । 
में समझो निरधार, यह जग काचो काँचसों । 


एकेरूप अपार, प्रतिबिबित लखियत जहां ६६५ + 


मन [वचारकर द्खाळया, यह जगत्‌ कच्चा काचस्ता ह 


जिसमे परमात्माक एकरूपके अनन्त प्रतिबिम्ब देखे जाते . 


हु “ पूणापमा  ॥ ६६५ ॥ 


= श ५७ 


दो०-कोङ कोटिक संग्रहो, कोऊ लाख हजार। | 


भा संपाति यडुपात सदा,विपातिवदारनहार६६६ 


कोई करोड कोई लाख हजार द्रव्यका संग्रह करो: परन्तु. 
मेरी सम्पत्तितो विपाति विदारणहार सदा यढुपतिही हैं 


व्यातरेक  ॥ ६६६॥ 


>~ 


रा 


- यमकारि मुँहतरहरपरचो, यह धरहर चितलाय। | 


विषयतृपापरिहरिअजों, नरहरिकेगुणगाय ६६७ 
यमरूपी हाथी नीचा मुख किये तले पड़ा है; यह मनमें 


| धारण कर हरिमें चित्त लगा विषयरूपी तृष्णाको अब भी 
छोड़कर नृसिहजीके गुण गानकर “ परिसंख्या ' ॥६६७॥ 
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सप्तमशतक ७ (२१७) 


जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम ॥ 
मनकाचे नाचे वृथा, साँचे राचे राम ॥ ६६८ ॥ 


जप माला छापा तिलक इनसे एक भी काम नहीं निकः 
छग है जो मन कच्चाहे तो नाचना वृथा हे राम तो साँचसे मि- 
ठत हैं अथवा जप माला छापा तिळक करनेसे पुराने क्या 
नये का भी काम निकळजाता हे, मन कच्चे ओर वृथाही नाचे ' 
परन्तु राम सांचे ही मिले जप माळा छापासे एक अपराधी 


की रक्षा हुई थी राजाकी आज्ञा थी मच्छी मत मारना एक 


धीमर इस आज्ञाको उल्लंपन कर मच्छी मारने लगा उधरसे 

राजाकी सवारी आई तब यह झट टीका गाय जाक दा 

नोंकी माला फेरने लगा राजा प्रणामकर चला गया “ परि 

संख्या ” ॥ ६६८ ॥ 

जगत जनायो जिन सकल,सो हारि जान्योनाहि। 

ज्यां आखनजगदाखय,आखनदखाजाह ६६९ 
जिन इरिने सब जगत्‌ उपजाया है वे जाननेमें नहीं आते 


नेसे आंखसे सब जगत्‌ देखता है परन्तु आंख नहीं देखी- | 


जाती “ दृष्टांत ” जनाया-उपजाया चेतन किया॥६६९॥ 


` भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार । 


दूर भजन जातें कहो, सो तें भज्यो गैवार॥६७० 
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(२१८) सतसई-सटीक । 


है मन! भननकरनेको कहा ओर तू उससे भाजा एक वा । 
रभी उसका भजन न किया, हे गँवार ! जिससे दूर भागना १ 


NP प २ ऊळ, | ८०५ 


( विषयसे ) कहा हे सो तेने भजन किया “जमक” आशय 
यह कि, इश्वरको न भजा विषयको भजा ॥ ६७० ॥ 


पतवारी माला पकरि, और न कछ उपाव । 


तारे संसारपयोधिको,हरिनामें करि नाव॥६७१॥ _ 


Lahn 


पतवाररूपी माठापकडू ओर कुछ उपाय नहीं है इसप्रकार 

परमात्माके नामकी नावको आश्रयकर संसारसागरक पार 
हाजा “रूपक ॥ ६७१ ॥ 

यह बिरियां नहिं ओरकी,तू किरिया वह शोधि। 

` पाहननावचटाय जेहि,कीन्होपारपयोधि॥६७२॥ 

| ` यह समय ओरका नही है हे मन ! तू उस पार उतारनेवाछे 

. को खोजकर जिसने पत्थरपर अपने नामसे रीछ वानरोंको 


| चाकर सागर पार करदिया “काव्यलिग” ॥ ६७२ ॥ 


हूर भजत प्रस पीठ दे, गुणविस्तारन काल। 

। प्रगटत निर्गुण निकटरहि,चंगरंग भूपाल॥६७३॥ 
` _ गुण विस्तारके समय पीठ देकर दूर भागजाते हैं निगुण 
. केपासहीप्रगट होते हैं, प्रभु राजा चंगके समान हें अथवा चंग 
__ और कळिके राजा की समानता वणेन की हे स्वामीके पाससे 
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सप्तमशतक ७. (२१९) 


. दूर भाजते ह. अर्थात्‌ डोश ओर राजस बढानेके समय दूर 
भागत है. जिस समय ( डारा ) गुणा बढायाजाता हे चंग दूर 
चला जाता है, ओर स्वामीके निकट निगुंणता प्रगट करतेहे, 
आशय यह कि, डोरा पाकर जेसे चंग दूर जाताहे, इसीप्रका- 
र रजोगुणकी शक्ति पानेसे राजा प्रभुको भूल जाते हैं, ओर 
जब वह अपना रजोगुणी ऐश्वये खेंचलेता है तब दीन दुःखी 
` हो आठ पहर प्रभुको मनाते हैं, अथवा प्रभुके गुण विस्तार 
समय विषय पीठ देकर भागते हैं, तव गुणीकी खोज होती 
है, कोई क्षीरसागर ओर कोई वेकुंठमें खोज करते हैं, जब 
निमणब्रह्म कहाजाता हे तब व्यापक होनेसे निकटही भास- 
ता है आशय यह कि, रज तमकी वृद्धिमें चंगकी भांति प्रभु 
से दूर होता है। “इलेषाठंकार?' ॥ ६७३ ॥ 
_ नडुवालां प्रशुकर गहे, निगुणी गुण लपटाय । 
वह गुणा करते छुट, निशुणाप हजाय॥ ६७४ ॥ 


लट्र्की भाँति जब प्रभु हाथमें पकडते हें तब निगुणको 
गुण लिपटता हे वही गुणी हाथसे छ्टनेऐ निगुणी होजाता है 
` आशय यह कि, जयश्ञाह जिस निगुणीको अपने पास रखते 
हें वह गुणी होजाता हे ओर छूटनेपर निगुणी होता हे जेसे 
लट्ट “इलेपालंकार पूर्णापमा ” ॥ ६७४ ॥ 
जात जात वित होत है, ज्यों जियमें संतोष ।. 


(२२०) सतसई-सटीक । 


कळक, . 
| 


होत होत जो होय तो, होय घरेंमें मोप ॥६७८४॥ , | 


धन जाते२ मनम संतोष होता हे होते२भी धन जो संतोष 
हो ता घडीम वा घरही मुक्त होय “विभावना” ॥ ६७५ ॥ 
ब्रजवासिनको उचित धन,सो धन रुचित न कोय। 
साचत न आया साचतई,कहा कहाते हाय ६७६ 


ब्रजवासियोंका उचित धन अ्रीकृष्णके प्रेमरूपी धन * 


किसीके चित्तमं न आया तो पवित्रता ओर स्थिरता कहांसे 
होगी “पर्यायोक्ति व्यावृत्तिदीपकालंकार'' ॥ ६७६ ॥ 
मनमाहनस माहकार, तू घनश्याम संभार । 
कुजावहारासा वहार, [ारधारा उर धार ६७७॥ 


हे मानवती ! तू मानसे निर्माही होरही हे मनमोहनसे 
मोह ( प्रेम ) कर इन घनश्याम ( काले मेघ ) को देखकर 
उनको संभार वे इस समय कुंजमें स्थित हैं तू भी कंजमें चल- 
कर उनके साथ विहार कर वे गिरिधारी सबके रक्षक हें इस 
समय तू उनको हूृदयसे लगाय धारण कर “पुनरुक्तवदाभा- 
सालकार [ दो०-अथे लखे पुनरुक्तसों, अरु पुनरुक्त न्‌ 
होय। सो पुनरुक्तयाभासवत, भूषण कह सबकोय ॥॥६७७॥ 


| तौलगि या मनसदनमें, हरि आवें केहि बाट । 


। निपटविकट जबलों जुटे,खुछे न कपटकपाट४७८ 
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सप्तमशतक ७. (२२१) 


५ तेबतक इस मनरूप। वरस भगवान्‌ किस वाटस आव 
जबतक अआतावकद [मड हुए कपाटरूपी [कवाड नहा खु- 


बन ८८ 


ठते “रूपक ॥ ६७८॥ 
बुथि अनुमान प्रमाण थुति,किये नीठ ठहराय । 
सूक्षमगातपरब्रह्मका,अल्खलखी नाहजाय६७९ 
बुद्धि अनुमान ओर वेदप्रमाणसे मनमै निइचय ठहरता 
है परन्तु परज्रह्मकी सूक्ष्म गति होनेसे तथा अलख होनेसे 
लखी नहीं जाती इसीप्रकार कटिभी सूक्ष्म हे हेतो पर दि- 
खाई नही देती “अनुमानालकार ॥ ६७९ ॥ 
या भव पारावारका, डलांच पार का जाय । 
तियछबि छाया ग्राहिणी, गहे बीचही आय६८० 
इस जगत्रूपी संसारको उछंघकर पार कोन जा सकता 
है इसमें तियकी छवि छायाग्राहिणी हे, सो वीचही आकर 
पकड़लेती हे आशय यह कि, स्त्रासे कोई ही मुक्त होता 


है छायाग्राहणीने महावीरजीको धरा था “पूर्णोपमा वा 
दृष्ठान्त ॥ ६८० ॥ 


तज तीरथ हारे राधिका, तनुढुति कर अनुराग । 
जेहिबजके लिने कँजमग,पगपगहोतप्रयाग६८१ 


हे मन ! अनेक तीथाँका भ्रमण छोड़कर राधाकृष्णके | 


nN 


डारीरकी कान्तिमें प्रेम कर, जिस त्रजकी विहारकुंजके 
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| (२२२) सतसई-संटीक । 1 
गपर प्रयाग होता देश ) श्याम शरार यमुना) प 
ab का गंगा दोनोंका अनुराग सरस्वती है 
“ अनुज्ञा ” अथवा हे तिय ! स्थ त्याग यहां राधाइयायक 
चरणेमिं अनुराग कर इस त्रजमे पग पगम शर्ण रा 2 
किसीकी खी रथमे बैठी यात्रा करतीथी उसके स्वामीने कहा. 
है “ काव्यलिग ” ॥ ६८३ ॥ | 
अपने अपने मत लगे, वाद मचावत शोर ।  ॥ 
ज्या त्या सेवी सबाहको, एक नन्दा कशरि ६८२९ 
अपने २ मतें लगे सब वृथा शोर मचाते हैं, जेसे तेस 
सबका सेवना एकही नंदकिशोर है“परिसंख्यालंकार ६८२ | 
ता अनक अवगुण भरा, चाह याह बलाय । । 
ज्या पति सम्पति हु बिना,यदुपति राखैजाय६८३ . 
सम्पात अनेक अवगुण भरी है, इसकी चाइना हमारी ।। | 
` टाय करती हे, जो कृष्णचंद्र रकखें तो सम्पत्ति वेनाभी : 
पत रहती है “ संभावना ” ॥ ६८३ ॥ 
व ३ इस, सुखसाई मति भूल। । 
हे दर दई सुकबल ॥६८४॥ ` 
भूखे दैव देर त स्वरूप भगवानको मत | 
कर “ नमक फिरता हे जो देवने दिया हे सो अंगीकार | 
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सप्तमशतक ७. ( २२ ३) 


# दियो सुशीश चटाय ले, आछी भाँति अहेरि । 


जापे चाहत सुखलयो, ताके दुखहि नफेरि ६८५ 
भगवानने जो दिया हे सो शिरचढाले अच्छी भाँति देख 
अगाकार कर [जिसस सुख ठ्याचाहता ह उसकी दिये दुःखका 


मतफेरे “ विचित्र  ॥ ६८९ ॥ 


नाकाद३ अनाकना, फाका परा गुहार । 
मना तज्या तारनावरह,बारक वारण तारि&८६ 


ANS 


इ इश ! आपन अच्छा आनाकानाका मरा पुकार सुन- 
करभा आानाकाना का एकवार हाथाका तारकर पाना तारन- 
का यशहा छाड़ दया ॥ ६८६ ॥ 


कानभात राहह विरद, अब दखना सुरार । 
वाध मासा आनक, गांध गाधाह तार ॥६८७ 


अब तुम्हारा यश किसप्रकारसे रहेगा सो देखना हे हे 
मुरारि! आप मुझसे आकर अटकेहो ओर परचेहो गिद्धको 
तारकर अर्थात्‌ सुझको किस प्रकारसे तार सकतेहो““काव्य- 
छिग  ॥ ६८७ ॥ 


बंधुभये का दीनके, को तारो रघुराय । 
तूठे तूठे फिरतहो, झंठ बिरद कहाय ॥ ६८८ ॥ 
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(२२४) सतसई-सटीक । |? 


सा हे भगवन्‌ ! आप किस दीनके बंधु हुए आपने किसको | 
रा तारा जो प्रसत्रहो ठोकोंसे झंडा यश कहलानेकी फिरतेहो॥ | 


च. योरेई गुण रीझते, बिसराई वह बानि । 
कि तुमहू कान्ह मना भय, आजकालक बान६८९ 
है पहले तो थोड़ेसेही गुणसे रीझ जाते थे अब वह बान 
बिसरादी, हे कृष्ण! तुम भी मानों आजकाल्हके ढोठीनटके 
समान दानी हुए जेसे नट ढोल बजाकर करतब दिखाता है 
इस प्रकार दो एक कार्येकर आपने बिरद्‌ विख्यात किया 
कर... उस्रेक्षा ॥ ९८९॥ 
तो कबको टेरत दीनरत, होत न श्याम सहाय। ' 
ज्य तुमह लागा जगत गुरु, जगनाथक जगवाय६९० _ 
। हे ड्याम! में कबका दीनहो टेरता हूँ आप मेरे सहाय 
बर नहीं होते हे जगद्वरु ! आपको भी जगतकी हवा ठगी है | 
£ पत उत्मेता ॥६९०॥ 
दी ज्यों हेहों त्या हाँहुँगो, हों हरि अपनी चाल। _ 
ध्द । द्‌ हठ नकरो अतिकठिन हे,मोतरिबो गोपाल ६९१ 
 _ जो हंगा सो होऊंगा, हे कृष्ण! में अपनी रीतिपरटूं तुम | 
क हठ न करो में महापापी हूँ मेरा तारना अतिकठिन है 
के “ उत्प्रेक्षा '॥६९१॥ "कि 


54 | 
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सप्तमशतक ७. ( २२५ ) 
करो कुवत जग कुटिलता, तजो न दीनदयाल । 
दुखी होइगे सरलहिय, बसत जिमंगीलाल ६९२ 
चाहे सवसंसार मेरी निदाकरे परन्तु भें कुटिळता न छोडँगा; 


_ हूदय सीधा न करूंगा, हे दीनदवाछु ! आप सीधा हृदय 


करने दुःखीहोगे कारण कि, मेरे हृदयम तरिभंगी 
छबिकी आपकी मत्त निवास करती है चरण कटि ग्रीवा ति- 


- रछी कर खड़े होनेकी त्रिभंगी कहते हैं सूधे ड़दयमें टेढा 


आपसे न रहा जायगा “ काव्यलिंग ' ॥ ६९२ ॥ 


' मोह तुम्हें बाटी बहस, को जीते यढुराज । 


अपने २ विरदकी, दुटु निवाहनि लाज ॥६९३। 


जर यदुशज ! सुझमें ओर तुममें बहस पड़ी (४ देखें 


} 


}- 


जीते अपने २ विरका दोनों लाज निवाहें ॥ अथोत्‌ 


55 अपना =>” नहीं छोईँगा ओर आप अपना पतित 
माहदाज माए “ विरोधाभास ” ॥ ६९३॥ 


जा बा छठे प्रकृति, को नतजे निज चाल । . 
भोक करुणा करो,यह कपत कलिकाल ।॥ 


' गुणोसे वां०्प्नेंस स्वभावभी बदलता हे अपनी 
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कीन नहीं छोडदेता है दयालु ! आप भी करुणारहितदुए को 


_ “सम्भावना ठंकार ' ॥ ६९५ | 


जो तुम नाकेके लखो,मो करनीकी ओर ६९५८ 


हा एक तो में अपनी करनीसे सकुचाता हूं अपर्न 
१ ते क्या सकुचातेहो कि, आप मुझसे आ तार न्‌ 


>> क. ASS esi, 


(२२६) सतसई-सटीक । 


अब दया करो यह कठिकाठ महाकपूत हे“सहोक्ति” ६९७ {॥ 
तावाल्य भालए वनी, नागर नन्दीकशार । 


स्‌ बाठहारा जाऊ ह नायरनन्दाकशार | तो तो भी ही. ` 


) HS 


वनजाय जो आप भली प्रकारसे मेरी करनीकी ओर देखा-- 9 

श 
हरि कीजत तुमसों यहे, बिनती बार हजार। 

जेहितेहि भांति डर्‍्योरहो,पर्‍्योरहों दरबार ६९६ 


हे हरि ! आपसे वारंवार यहीं विनती हेकि, जिस तिस. || 
भाँतिसे डरता हुआ आपके दृश्वारम पडा रहूँ “ लोको सहाय , 


अलंकार ॥ ६९६ ॥ हे हा 


PS 


DL 


निजेकरनी सकुचोंहिकत,सकुरे 
रि अपनी चाळ! 
महिस आतावयुखसा,सन्सुख तो गोपाल६९१ 


; ह्यात व्हा हि छ, |; ty H परिक्षक 


सप्तमशतक ७. (२२७) 


. कीजेचित सोई तरों, जेहि पतितनके साथ । 
भरे गण अवशण गणनि,गिनो न गोपीनाथ६ ५८ 


.. हे कृष्ण ! चित्तम वही कजय जिसस म पतितोंके साथ 
| ` ` तरजाऊं हे गोपीनाथ आप मेरे गुण अवगुणकी गिन्ती नकर 
है. ५ दीपकालंकार ” ॥ ६९८ ॥ 


प्रगटभये द्रिजराजकुळासुबस बस ब्रजआय । 
रे हरो कलेश सबकेशव केशव राय ॥६९९॥ 


न्द्रवैशमै प्रगट होकर त्रजम आनकर वस केशवभग 
वान्‌ ओर केशवराय ( पिता ) मेरे सब केश हरो, पताक 
| पक्षे, जो ब्राह्मणश्रेष्कुलमें उत्पन्न हुए आर ब्रजमं आन- 
___ कर बसे “ छेषालंकार  ॥ ६९९ । 
सारदा । 


. ` म्रोहृदीजे मोषः ज्यों अनेक अवमन दियो। | 
जो बांधे ही तोष, तो बांधो अपने गुणन॥ ०००४ 
| ` हे भगवन्‌ सुझे भी आप मुक्ति दीजिये जैसे अने २ 
Re गो दी हे ओर जो बाँचेहास सन्तापे हो तो अपने | 
_गुर्णेसि बाँच य्रुषाठकार' ॥ ७००॥ | 


शी - CC-0. Gurukul Kangri U 


ty Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


न “4 TN ed ह+ 
ह > Fol 


| व 
i 3] 
A 


( (२२८) सतसई-सटीक । द | 


` चलतपाय नियुणी गुणी, धन मणि मोतीमाळ । | 
` जटभये जयशाहसों, भाग चाहियत भाल७०१॥ । 


NRA 


| ` गुणी निगुंगीभी जिसकी पाकर धनमणि मोतीमाठा 
। लेकर जाते हैं जयशाहसे भेंट होनेपर माथेमें भाग्य चाहिये 
४ काकोक्ति  ॥ ७०१॥ 
न रहतिन रण जयशाहसुख,लखि छाखनकी फोजा + 
जाच निराखर ह चल, लछाखनका साज ७० २॥ 
ठसा मनुष्याँकी सेनाभी युद्धमे जयशाहका सुख देख । 
र स्थित नहीं रहसकती ओर मांगकर निरक्षरभी जिनसे छाखों | | 
¬ लेजाते हैं ॥ ७०२॥ 
| प्रतिबिम्बित जयशाहदुति, दीपति दर्पणधाम । 10 
सब जग जीतनको कियो, कायव्यूह मनु काम ॥ । ' 
म शीशमहलम राजा जयशाहकी परछाहीं दीतिको प्राप्त | tl 
7 होती है मानों सब जगत्‌ जीतनेको कामदेवने अपनी काया- | 
` का व्यूह (समूह) रचा है “ उत्प्रेक्षा लंकार ” ॥ ७०३ ॥ 
` चर पर हिन्दुनि तुराकेनी, देत अशीश सराह । | | 
| पतिबु राखि चादस्जुरी,पतिरासी जयशाह७०४ । 


। 
| 
८ 


घर घरमै हिन्दुओंकी और तुरकोंकी खरी सराहना कर 


अशीश देती हैं 


हमारी चूरी और चादर रक्सी वैषव्यमें हिन्दुओमे चरी और || 
तुरकोमि चादरका त्याग होता है' 'उत्मेक्षाऊंकार ॥७०७ । 
सामा सेन सयानकी, सबे शाहके साथ । 
बाहुबली जयशाहजू, फते तिहार हाथ ॥७०५॥ ह. 
` सामान सेना चातुरीयुक्त सब दिछीपतिकी श 
साथ है परन्तु हे वाइबली जयशाइजी ! फतह (जीत) 
आपहीके हाथ है ' तुम जहाँ जातेहो जीततेहो' ( दक्षिणका 
बुद्ध हे) ॥७०५॥ 


सप्तमशतक ७. (२२९) | | 


कि, हमारे पतियोंकी रक्षाकर जय गाइने 


हुकम पाय जयशाहको' हरिराविकाप्रसाद । 

._. करी विहारी 9०६ 
॥ जयशाहका हुक्म पाकर हरि राधिकाके प्रसादसे विहारी 

दासने अनेक संवादभरी सतस३ निमोण करी ॥ ७०६॥ ` 


सतसई, भरी अनेक सवाद॥७०६॥ 


| | सम्वतग्रहशारिजलपिक्षितिछठतिथिबासरचंद। द 
, चैतमास पख कृष्णमें, पूरण आनंदकद॥७०७॥ 


`. सम्वत्‌ १७१९ में चेत्रकृष्ण छठ चंद्रवारके दिन यह सतः _ 


सई पूणे इई ग्रह 


` की वायगातिसे, 


~ 


९ शशि १ जलधि ७ क्षितिः १ अंकों बु 
१७१९ सम्वत हुए ॥ ७०७॥ 
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। कुचाल हे नगेहुए तो क्या हुआ यह हंस मन हरनेवाले«. 
। हैं॥७१०॥ | र 
। ` सखी सिखावत मानविधि,सैनन बरजति बाल । | 
 हसवैकहिम हियवसतसदाविहारीलाल७११॥ : 


(२३०) ` सतसई-सहीक । 


गुरुजन दूजे व्याइको, नितडाठे कहत रिसाय । , 
प्तिकी पति राखत वधू, आप न बाझकहाय७०८ ॥ 

चरके बड़ेलोग नित उठकर दूसरा व्याह करनेको रिसा- .. 
कर कहते हैं परन्तु बहू आप वांझ कहाकरभी पतिकी पत | 
रखती हे पतिका दोष कथन नहीं करती “जातिअळं- 
कार ॥ ७०८ ॥ ॥ 4 
अरे हंस या नगरमें, जेयो आप बिचारि । 


कागनसों जिन प्रीतिकर,कोयलदईबिडारि ७०९ | 
, झरे हंस इस नगरे बिचारकर जाना कारण कि, यहाँकें | 


(25% ९0०0 SINS BN Loa 


निवासियोंने कोएसे प्रीति करके कोयलोंको निकाल दियाहै 
“अन्योक्ति” ॥ ७०९॥ 
यदपि पुराने बक तऊ, सरवर निपट कुचाल। | 
नये भये तो कहाभये,ये मनहरन मराळ॥७१०॥ | 
` यद्यपि पुराना बगछाहे तोभी सरोवरपर उसकी अतिही | 


| 


| 


का 
0 


पद 


सप्तमशतक ७. (२३१) 


सखी मान सिखाती हे परन्तु बाला सेनोंमें बरजती है 
होलेसे कहती हे मेरे हृदयमें विहारीलाळ सदा बसते हैं 
“प्रेमालंकार” ॥ ७११॥ 
ठादी मंदिरमें लखे, मोहन दुति सुकुमार । 
तनु थाक हू नाथक,चखाचत चतुर नहार ७१२ 
वह सुकुमारी मंदिरमें खड़ी मोइनकी कोमळ कान्ति दे 
ती हे शरीर थकनेपरभी उसके नेत्र और चित्त नही थके 
देखेही जाती हे “विशेषोक्ति लंकार ॥ ७१२॥ 


शशिवदनी मोसों कहत, सो यह साँची बात । 


नेननाठिन यह रावरे,न्याय निरखि नेजात ७१३ 


आप सुझस चद्रसुखा कहत हो सो यह बात सत्य है इसा 


कारण यह आपके कमळनेत्र मुझे देखकर झुक जात हँ 
अथात्‌ चंद्रको देख कमल सकुचाता है “ हेतूत््रेक्षा ॥७१३॥ | 


~ aA 


जा मग नेनीक सदा, वेणी परसात पाय । 


22०७ ७० 


जिस मृगलोचनीफे सदा वेणी ( शिरकी चोटी वा निवेनी) 


| पाय परसती हे उसका दशन कर फिर विकट तीर्थम 
, विचश्नेकोःबछाय' जागर (आशिक वप्रः) १98) 


| वायदेखमनतीरथनिःविकटनि जायबलाय७१४ | 


तजत हठावन हठ परो, शठमति आठौं जाम । » | 
भयो वाम वा वामको,रहत कामबैकामी ७1 ९ । 
यह शठमति आयें प्रहर हठ नहीं छोडता हठ अहण किये 
है कामदेव निष्प्रयोजन सदाही उससे प्रतिकृल रहता 
` बाम-वायाँ प्रतिकृठ ७३५ ॥ ` “SoS 
पायल पाय लगीरहै, लगे अमोलक लाउ ' 
७ भोडरहको भासिहे,बंदी भामिनि भाल ॥७१६॥ 
/ अमूल्य लाठ लगनेंसेभी पायर पांवसेही लगी रहती है 
` चाहे अभ्रककीभी हे परन्तु वेदी बाठाके माथेपरही शोभित 
 होतीहे ऊँचे उँचेही हैं नीचे नीचेदी हें अन्योक्ति ॥७१६॥ 
 ऐसोई समय, जहाँ सुखद इख देत । ~ 
1 चाँदनी, डारत किये अचेब॥७१०॥ ह। 
_ अब यह ऐसाही समय आगया सुखदाई वस्तु दुःखदाई 
होगई चैतके महीनेकी चाँदनी अचेत किये डालती है 
“'व्याचात है हि ॥ ७१७ ॥ | ७/ 0222 
` यदपि नाहि नाहीं ही, वदन लगी जकजाति । “ 
रेन, हॉसीय ठद्दराति २१८ 


(२३२) सतसई- सटीक । 


रू सप्तमशतक ७ (२३३ ) 
। = यद्यपि सुखसे नहीं नहीं वही जक लगीजाती हे तोभी 
। सीसे भरीहुई भोहोंमें 'हाँ' सीही ठहरती है । अथोब 
अरम नही भोहोंमें हाँ है “ बिरोधाभास”॥ ७१८ ॥ 


वळ छ चे 


सुख सुख मिस रोष मुख, कहत रुखोहे वैन । 

, रुख कसे होत यह, नेह चीकने नेन ॥ ७३९ ॥ 
रोषके बहानेसे सुख रूखा किया सुखसे रूखी बातें 

कहती हैं परन्तु यह नेहसे चिकने नेत्र रूखे कैसे होसकते हैं 
“काव्यलिगालंकार” ॥ ७१९ ॥ 
| बाम तमासे करिरही, विवश वारुणी सेइ । 
। झुकते हसति हस हास शुकांते शुकि रह सिर देह 
. . वारुणी पान करके वाम विवश हो तमासे कररही है 
£ कभी सिजाती हँसती फिर झुकती खिजल २ कर हँस देती है 
| “जातिअलंकार ॥ ७२०॥ | 
| लग्यो सुमन हँदै सुफल,आतप दोष निवारि । 
| बारी वारी आपनी, साच सुहृदता वारे॥७२१॥ 
: सुमन (फूल) लगाहै अच्छा फळ लगेगा गरमीके 
| दोषसे रक्षाकर अथवा अच्छा मन ठगाहे फलभी अच्छा टगेगा. | 
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(२३४ ) 


डीको सुहृदताहूप 


कार ॥ ७२१ ॥ 


ललन चलन सुनि चुपरहो,बाछा आए न ४०८ | 
राख्यो गहि गाठे गरो,मनो गगढीदाठ (७२२ | 


ठाठनका चलना सुनकर चुपरही स्वयं प्रीतमसे न बोली) | 
मानो आंसूभरी दृष्टिने कसकर प्यारीका गरा पकड़ र 


bo 


क बः क 


सतसई-सटाक । 


कोधरूपी गरमीसे बचाव कर हैं वारी ! अपना नमिले है 
जळले सींच मान मत कर ' छैषारं |: 


है “ उत्परक्षाठंकार ' ॥ ७२२॥ 


सके सताय न तम विरह,निशदिन सरस सनेह | | 
बहे रहे लागी हृगनि,दीपशिखासी देह ॥ ७२३॥ 


` ` शात दिन सनेहके कारण विरह रूपी तम नहीं सतासकः 
. कारण कि, रात दिन नेत्रोसे उसकी देह दीपकी शिसार्स 


गी रहती है “ विशेषोक्ति ” ॥ ७२३ ॥ 


इति श्री पंडित ज्वालाप्रसादमिश्रकृत भाषाटीकासहित बिहारी , 
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प्रशंसा । 


| | दोहा । 

अतसैयाके दोहरा, ज्यों नावकको तीर । 

॥ देखतके छोटे लगें, बेचें सकल शरीर ॥ १॥ 

॥  झतसईके दोहे नायककेसे तीर हैं देखनेके छोटे लगते है 
' परन्तु सब शरीर बेधते हैं ॥ ३ ॥ न 
| -जभाषा वरणा कविन, बहुविधि बुडिविठास | | 
| सबकी भूषण सतसई करी विहारीदास ॥ ९ * 


||| ` यद्यपि कवियोंने अपनी बुद्धिके असार अनेकविधि 
i | व्रजभाषाको वणन कियाहे परन्तु विशसि सबका 

| भूषण सतसई निर्माण की है ॥ > | 

|| करे सातसे दोहरा, सुकवि विहारादास | 

|| भबकोऊ तिनको १०९ गणेश विलास ॥ ३॥ 

६, सुकवि विदवारीदासबे सातसे देहि निशेण किये उनके 
॥ ` ल, प गुणक जहा रोता १ त ३ \ 
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का = a 
E ‘२२६ ) सतसई-सटीक । 
दोहा-राधामाधव पदकमळ, प्रेमसहित शिरनाय। | |. 
भाषामें सतसईको, टीका लिखो बनाय॥ ३॥ | 
' अलंकार अरु अथेसबः भाव सहित दरशाय। | 
कियो सरसटीका सरल,बुधजम ऊख सुखपाय॥ २॥ | 
` केद बाण अरु अंक विछ, सम्वत पोष समास." | 
|  तेरस तिथि बुधबारको, पूरण किम सुखरास ॥ ३ ||| 
। , ` बसत रामगंगा निकट, नगर मुरादाबाद । || 
रर . भजन करत हरिको तहां, बुध ज्वालापरसाद ॥ ४ ७ 
| तिन हितसों टीका कियो, राधाकृष्ण मनाय । 
ब्रजविळास रचना कळू, भाषाम दरशाय ॥ ५॥ | 
क जगत विदित श्रीसेठजी, खेमराज सुखदान। |... 
। तिनको सोपी स्वत्वसह, याहे न छापे आन॥ ६॥ | 
` कृष्णराधिका प्यान धर, भज श्रीराषेश्याम। 6 
` इनहीके परसादसे, सिद्ध होत सब काम ॥ ७॥ 


इत्‌ । 


` « पुस्तक मिळनेका पता- 


ल १८ Fre 


पुस्तकालय 


पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित दै । 


| (>) ख्य 
| | इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
प्रतिदिन कें 


वापिस ग्रा जानी चाहिए । भ्रन्यथा ५ नय पस 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । व्यक्त 


क भत Sd ६४ 
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पुस्तकालय लट | 
गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय ८ C2 
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